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प्रकाशकीय - 


बच्चों के पैदा होने से लेकर बड़े होने तक हमारे देश में उनका 
पालन-पोषण होता तो है, लेकिन बहुत-कुछ पुराने ढंग पर । श्राज जबकि 
शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन-सहन, विज्ञान ब्रादि के क्षेत्र में बहुत उन्‍तति हो 
गई है श्र बच्चों के पालन-पोषरण के संबंध में नई वेज्ञानिक पद्धतियां 
विकसित हो छुकी हैं, पुरानी परंपराओं श्रोर रूढ़ियों में परिवर्तन की 
बड़ी झावध्यकता है। लेकिन खेद की बाद है कि हमारे देश में नई 
प्रणालियों से श्रधिकांश लोग परिचित्त नहीं हैं । 


थह पुस्तक इसी कमी को दूर करने के लिए निकाली जा रही है । 
इसमें बताया गया है कि नवजात शिशु की किस प्रकार देखभाल होनी 
चाहिए, उसे किस प्रकार दृध पिलाना चाहिए, बड़े होने पर उसे किस 
प्रकार का भोजन देना चाहिए, रोगों से उसे किस तरह बचाना चाहिए, 
श्रादि-प्रादि । पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो कुछ 
जानकारी दी गई है, वह वैज्ञानिक है। वस्तुतः इसके लेखक स्वयं एक 
सुख्यात बाल-रोग-विशेषज्ञ हैँ श्रौर उन्होंने बड़े ही परिश्रम श्रौर विवेक 
से इस पुस्तक की सामग्री तेयार की है। 


बिना चित्रों के ऐसो पुल्तक अधूरी रहती । इसलिए विषय को 
घच्छी तरह समझाने के लिए इसमें बहुत-से चित्र दे दिये गये हें । 

बच्चों के ऊपर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। उनका 
राही पालन-पोषण श्रौर विकास न केवल परिवार की दृष्टि से श्रावश्यक 
है, भ्रपितु राष्ट्र के कल्पाण फी दृष्टि से भी । हम लेखक के आभारी 
हैँ कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी उपयोगी सामग्री 
प्रस्तुत की है । 

हमें विश्वास है कि यह पुस्तक भारतीय माताओं के लिए बहुत ही 
उपयोगी सिद्ध होगी श्लौर वे इसका पूरा लाभ उठायेंगी। 


पुस्तक के श्रनुवाद, संपादन तथा तैयारो में श्री नरेश बेदी ने विशेष 
सहायता दी है, तदर्थ हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। 


““ मंत्री 
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सूसिका 


डाबटर आचार हमारे सबसे प्रमुख शिशु-रोग चिकित्सकों में हें । 
मेरी उनसे घुलाकात कुछ बरस पहले 'भारतोय शिशु कल्यारा परिषद हा 
के काम के सिलसिले में हुई थी । उनको शिश्यु-स्वास्थ्य की योजनाओं में 
पेरी बड़ी दिलचस्पी रही है । 


बालकों की उचित देखभाल के जरिये ही हम एक स्त्रस्थ राष्ट्र की 
नींव डाल सकते हैं । हर मां तंदुरुस्त बच्चे चाहती है, लेकिन उसे बच्चों 
की देखभाल की प्रावेश्यक जानकारी श्रामतौर पर नहीं होती, और न 
इन मामलों में विशेषज्ञों के मार्गदर्शन या सलाह की सम्रुचित सुविधाएं 
ही हैं। 

डाक्टर आ्राचार स्वयं सद्रास में मातु तथा बाल-स्वास्थ्य क्रो में 
मूल्यवान फार्य कर रहे हैं। इससे वह सभी बवर्गों की साताओं की 
दिन-प्रति-दिन की समस्याश्रों से लगातार परिचित होते रहते हैं ।॥ इस 
विषय पर फुछ साहित्य विदेशों से श्राता है, लेकिन वह परिचमी देशों 
की परिस्थितिदों के श्रतुसार होता है और श्रपने देश की शोसत स्त्रियों 
फे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होता, क्योंकि हमारे देश की श्रौर इन 
उन्नत देझ्ञों फी स्त्रियों के रहने की हालतों ओर स्तरों में बड़ा श्रंतर 
है । इस दृष्टि से डावटर श्राचार की यह पुस्तक एक अ्रभिनंदनीय प्रवास 
हैं श्रौर एक वास्तविक ध्रावश्यकता की पूर्ति करती है। 

सभी प्रादेशिक भाषाओ्रों में इसक्के श्रनुवाद का प्रस्ताव बहुत ही 
अ्रच्छा है । इस प्रकार यह पुस्तक देश के सभो भागों में माताओं तथा 
शिशु-कल्यारा में दिलचसस्‍्पो रखनेवाले लोगों के हाथ में पहुंच सकेगी 
प्रोर डाबटर भ्राचार के श्रनुभव तथा विशेष ज्ञान के लाभ को हर घर में 
ले जा सकेगी। 


मेरी कामना हैं कि यह सामान्य, किंतु महत्वपुर्णा पहला कदम 
हमारे बच्चों फे स्वास्थ्य को उन्‍तरत करनेवाला सिद्ध हो। 
है -+इंदिरा गांधी 
प्रधान मंत्नी मदन, 
नई दिल्‍ली 


प्रस्तावना 


“जन्म से लेकर किशोरावस्था तक हर बालक के स्वास्थ्य की 
सुरक्षा का दायित्व समाज पर होना चाहिए। हर बालक के स्वास्थ्य 
तथा दांतों की समय-समय पर जांच होती रहनी चाहिए। छूत की 
बीमारियों को रोकने तथा उनसे बचाव करने के उपाय किये जाने 
चाहिए । हर बच्चे को शुद्ध भोजन, शुद्ध दूध तथा शुद्ध जल प्राप्त होता 
चाहिए . - . 

“हुर्‌ बालक को रहने के लिए घर मिलना चाहिए और उसे वह 
प्यार और संरक्षण मिलना चाहिए, जो केवल अपना परिवार ही प्रदान 
कर सकता है | जिन वच्चों को दूसरों की देखरेख में भी पत्ना पड़े, 
उन्हें भी घर-जैसा ही वातावरण मिलना चाहिए । 

“समाज ऐसा होना चाहिए कि वह हर वालक की आवश्यकताश्रों 
को समझे, उनकी व्यवस्था करे, वालक को शारीरिक खतरों, नैतिक 
संकटों तथा बीमारियों से वचाये, उसके लिए खेल-कूद तथा मनोरंजन 
के उचित साधन उपलब्ध करे और उसकी सांस्कृतिक तथा सामाजिक 
श्रावश्यकताओं की पूर्ति करे । 

“ऐसे हर वालक को, जिसका समाज के साथ मेल नहीं बैठ पाता, 
उससे बुद्धि मत्तापूर्रण व्यवहार पाने का श्रधिकार होना चाहिए। बालक 
में यह समझ पैदा होनी चाहिए कि वह समाज की रक्षा में है-- 
उससे बहिष्कृत नहीं है । समाज का ऐसे बालक के प्रति इस प्रकार का 
व्यवहार रहना चाहिए कि जब भी संभव हो, वालक को जीवन की 
सामान्य घारा में वापस लाया जा सके । 


“हर वालक को ये भ्रधिकार जाति, वर्ण शौर स्थिति के भेदभाव 
के विना मिलने चाहिए ।” 


-“: शिशु घोषणापत्र” से 
बच्चे को यद्यपि सदा से ही समाज का एक महत्वपूर्ण 
सदस्य माना गया है, तथापि संगठित रूप से राष्ट्रव्यापी 


पैमाने पर शिश-स्वास्थ्य की परिस्थितियों को सधारने के 
व्यापक प्रयासों ने संसार भर में पिछले १०० वर्षों में ही 
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जोर पकड़ा है । स्वास्थ्य-विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ 
नजर उतारना और दागनता आदि जैसे अंधविव्वासों का 
स्थान दूसरे वेज्ञानिक तरीकों ने ले लिया है। कितु शिक्ष- 
स्वास्थ्य से संबंध रखनेवाले ये लंबे कदम इस शतादव्दी में 
स्वास्थ्य-विज्ञान में व्यापक जन-रुचि के कारण ही संभव 
हुए हैं । खाद्य पदार्थों और संक्रामक रोगों से संबंधित्त 
सोक स्वास्थ्य के कानून, जल वितरण व मल-मूत्र- 
विसजेन की उत्तमतर व्यवस्था के कारण शिशु-स्वास्थ्य का 
स्तर काफी ऊंचा उठा है और संसार के कई हिस्सों में 
गेकी जा सकनेवाली छत की बीमारियां लगभग समाप्त 
हो गई हैं । भारत में तो श्रभी इसकी शुरूआत ही है, कितु 
ऐसी आशा की जा सकती है कि अनवरत प्रेयत्नों से तथा 
ग्रन्य देशों के अनुभवों से लाभ उठाकर हम निकट भविष्य 
में शिग-स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठा सकेंगे । 
यह पस्तक भारत तथा उसके पड़ोसी देशों में शिशु-पालन 
में दिलचस्पी रखनेवाले लोगों और माता-पिताओं की सहायता 
के लिए लिखी गई है । प्रत्येक देश के माता-पिता और 
ब्रड़ं-बढ़े बच्चे की सार-संभार परानी परंपराओं एवं 
रीति-रिवाजों के अनुसार करते हैं, फिर वे चाहे भोजन 
से संबंधित हों या दवा-दारू से; स्नान से संबंधित हों या 
शिशु की वौद्धिक एवं शारीरिक क्रिया से | सामान्य रोगों 
की चिकित्सा और तपेदिक, कोढ़, ककक्‍्कर खांसी, डिपयीरिया 
आदि छत की बीमारियों की रोकथाम के तरीके भी 
परंपराओं से प्रभावित हैं--विशेषतया भारत और दूसरे पूर्वी 
देशों में । इनमें से कछ तरीके तो उचित हैं और उन्हें 
काम में लाया भी जाना चाहिए; कित हमें यदि रोकी जा 
सकनेवाली छत की बीमारियों को समाप्त था कम करना 
और बच्चों को हृप्टपुप्ट बनाना है, तो इनमें से कई 
तरीकों को वेज्ञानिक थोधों के आधार पर बदलना होगा 
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जैसाकि पिछले कुछ दशकों में भ्रधिकतर पश्चिमी देशों ने 
किया है । 

नवजात शिशु को समुचित रूप से स्तन-पान कैसे कराया 
जाये, किन-किन परिस्थितियों में और कब-कब मां के दूध की 
कमी को दूसरे खाद्य पदार्थों से पूरा किया जाये, भारत के 
विभिन्‍न भागों में शिशु-पोषण के कौन-कौनसे तरीके 
प्रचलित हैं और उनमें से किन-किनको बदलना आवश्यक है, 
इन सब बातों पर “बच्चे का भोजन' नामक श्रध्याय में चर्चा 
की गई है । 

यह एक सामान्‍य प्रइन है कि क्‍या बच्चे की वृद्धि और 
उसका विकास समुचित रूप से हो रहा है । (वृद्धि तथा 
विकास' नामक अध्याय का यही विषय है और उससे पालकों 
को यह समभने में आसानी होगी कि शिशु की क्रमिक वृद्धि 
ओर विकास का स्वाभाविक रूप क्‍या है और उसमें श्रंतर 
आा जाने का क्‍या कारण है। 

सरदी, बुखार, जुकाम, खांसी, दस्त और चर्म रोग आदि 
वीमारियों के लिए एक अलग अध्याय है । इसमें माता- 
पिताओों को इन बीमारियों और उनकी रोकथाम संबंधी जान- 
कारी मिल सकेगी । संक्रामक बीमारियोंवाले अ्रध्याय में यह 
समभाया गया है कि कृत्ता खांसी के या डिप्थीरिया के लक्षण 
क्‍या हैं, अपने बच्चों को इनसे कैसे बचाया जाये और घर या 
महल्ले को इन बीमारियों की छुत से कैसे रोका जाये । 

तपेदिक पर एक अलग अध्याय है, क्योंकि अ्रभाग्यवश 
भारत में बच्चों में यह एक आम बीमारी है। इसके और 
कोढ़ के, जो भारत के कुछ भागों में काफी फैला हुआ है, 
प्रारंभिक लक्षण क्या हैं, वच्चे को इनकी छूत तो नहीं लगी, 
और सबसे महत्वपूर्ण वात यह कि बच्चे को इनकी छत से 
कंसे बचाया जाये, ये सव इस अध्याय के विषय हैं। 


आपका वच्चा ५ वर्ष का हो जाने पर भी बिस्तर में 
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पेशाब कर देता है? वह चिड़चिड़ा तो नहीं हो जाता है? या 
वह बहुत ही शरमीला है ? भारत में घरों एवं सड़कों पर 
बच्चों के साथ होनेवाली दुर्घटनाओों को कंसे रोका जा सकता 
है तथा इसी प्रकार की श्रन्य समस्याश्रों पर अंत के अभध्यायों 
में विचार किया गया है। आशा है कि इससे आपको अपने 
शिशु की आश्रित अवस्था से स्वतंत्र व्यक्तित्व तक होनेवाले 
क्रमिक विकास एवं उसकी परिवार तथा सकल संबंधी प्रति- 
क्रियाओं को समभने में सहायता मिलेगी। कहावत है कि 
शिशु की शिक्षा उसके जन्म लेने से २० वर्ष पूर्व, उसकी 
माता की शिक्षा के साथ, आरंभ हो जाती है । यह पुस्तक 
भारतीय माताओं के लिए इसी उद् श्य की पति के लिए 
लिखी गई है । 


लेखक 


बालकों का पालन-पोषण 
की 
नवजातं शिशु 


एक मां ने मजाक में कहा था, “काश मेरा दूसरा बच्चा पहले 
होता ! ” इसलिए कि उसे अपने दूसरे बच्चे को देखभाल पहले 
की अपेक्षा ज्यादा सहल लगी थी । 
किसी मां ने अगर नवजात शिशु पहले कभी न 
देखा हो, तो वह उसकी श्राकृति देखकर अचरज 
में पड़ जायेगो। तसवोरों को किताबों में छपे हंसते- 
खेलते, सलोने शिशु से वह बिलकुल भिन्‍न होता है। 
नवजात की त्वचा एक चिकने पदार्थ से ढंकी रहती है, 
जो गर्भ में उसकी रक्षा करता है। शुरू में चमड़ी कुछ लाल 
ओर चितकवरी-सी हो सकती है। कभी-कभी उसकी पीठ 
और वांहों पर बारीक रोएं भी हो सकते हैं, जो कुछ 
सप्ताहों में साफ हो जाते हैं ॥ उसकी गर्दन के आसपास 
के भाग में कुछ लाली लिये हुए एक दाग-सा हो सकता है, 
जिसे वोलचाल की भाषा में लहसुन कहते हैं और 
जो दूसरे वर्ष के भ्रंत तक लगभग मिट जाता है। कुछ बच्चों 
की पीठ पर नीले-नीले निशान भी हो सकते हैं, कितु इनका 
कोई विशेष महत्व नहीं है । प्रसव के समय शिक्ष 
का सिर कुछ दवता और मुड़ता है, इसलिए कुछ दिनों तक 
वह वेडोल-सा भी लग सकता है या उस पर बड़ा-सा गमड़ा 
हो सकता है; कितु कुछ समय वाद यह सब अपने-श्राप ठीक 
हो जाता है| पूरे समय पर पैदा हुए बच्चों के वजन में भी 
अंतर होता है--किसीका वजन ६ या १० पौंड होता है, 
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तो किसीका ५॥ या ६ पौंड ही | इतना कम वजन शिशु को 
वृद्धि और विकास में किसी भी तरह से बाघक नहीं ह । 
बच्ची की अपेक्षा वच्चे का वजन कुछ अधिक होता है और 
पहला बच्चा वाद के बच्चों की अपेक्षा कुछ छोटा भी हो 
सकता है । पूरे समय से पहले पैदा होनेवाले बच्चे वजन में 
५ पौंड से भी कम हो सकते हैं और वे कमजोर भी होते हैं । 
उनके लिए विशेष देखभाल व चिकित्सा की आवश्यकता 
होती है । पीलिया के कारण पूर्णतया स्वस्थ बच्चों के भी शरीर 
व आंखों में थोड़ा पीलापन हो सकता है । यह पैदा होने के 
तीसरे या चौथे दिन दिखाई पड़ता है और एक सप्ताह में 
बिना किसी इलाज के ही ठीक हो जाता है । इससे बच्चे को 
कोई हानि नहीं होती । तथापि कुछ मामलों में पैदा होने के 
बाद पहले दिन से ही पीलिया का आक्रमण हो सकता है और 
यह गंभीर भी हो सकता है। इससे बच्चा एकदम पीला 
पड़ जाता है और सुस्त हो जाता है । ऐसे समय में आपको 
डाक्टर से समुचित सलाह लेनी चाहिए । हो सकता है कि 
नवजात श्रवस्था में कुछ बच्चों के स्तन सूजे हुए हों 
दिनों में वे अपने-आप ठीक हो जाते हैं । इनको रगड़ने या 
इनकी मालिश करने की जरूरत नहीं । चांद का कोमल भाग 
भी, जिसका पता वहां हाथ फेरने से चल जाता है, बच्चे के 
डेढ़ वर्ष का होने तक आस-पास की हड्डियों से भर जाता है । 
पंदा होते ही नवजात शिशु जो कुछ हरकतें करने लगता 
है, वे उसको जीवित रखने में सहायक होती हैं, जैसे, खांसना, 
छींकना, रोना, चूसना आ्रादि। इसके अलावा अन्य दूसरी 
चातों के लिए बह पूर्ण रूप से अपनी मां पर निर्मर रहता है। 
जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के बीच की यह निर्भरता, 
जो शिशु के विकास के साथ-साथ कम होती जाती है 
जानवरों से विलकुल भिन्‍न है । गाय की वछिया पैदा होने के 
फौरन वाद ही खड़ी होने लगती है और दो साल की उम्र 
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में वह मां वन सकती है। मानव शिशु की पैदा होन॑ कंबाद 
हिलने-डुलने और हाथ-पांव फेंकने की क्रियाएं क्रमहीन 
और लक्ष्यहीन होती हैं । यदि उसे छुआ या उठाया जाये, 
तो उसका पूरा शरीर हिलने लगता है । उसकी आंखों की 
गति उसके अपने वश में नहीं रहती । इस कारण, हो सकता 
है कि पैदा होने के कुछ सप्ताह बाद तक उसकी दोनों आंखें 
एक ही दिशा में न देख पायें | लेकिन इसका यह मतलब 
नहीं कि वह भेंडा ही होगा । उसे तेज रोशनी का आभास 
जन्म के बाद से ही हो जाता दीखता है, और 
यद्यपि वह चीजों को अस्पष्ट रूप से देख सकता है और 
मुसकराता भी है, लेकिन मां को पहचान पाने में उसे 
लगभग आठ सप्ताह लग जाते हैं । ध्वनि के संबंध में भी यही 
बात है। जोर की या अचानक पैदा हुई झ्रावाजों की तरफ 
तो उसका ध्यान जाता ही है, लेकिन जल्दी ही वह और 
आावाजों के प्रति भी सचेत होता जाता है । कित्‌ विभिन्‍न 
ध्वनियों को परखने में उसे हफ्तों लग जाते हैं । रोता हुआ 
शिशु पुचकारने से चुप हो जाता है। छूने, थपथपाने और गोद 
थ्रादि में लेने से भी उसे अच्छा लगता है। 

बच्चों के ताप में बड़ों की अपेक्षा जल्दी फेर-बदल होता 
है, क्योंकि उनके भार के अनुपात में उनकी त्वचा का क्षेत्र- 
फल अधिक होता है । इसलिए ऐसे स्थानों पर, जहां मौसम 
क्षण-क्षण बदलता रहता है, उनकी वड़ी सावधानी से 
देखभाल करनी चाहिए । उनकी पोशाक भी मौसम के 
अनुरूप ही होनी चाहिए । बहुत गरम मौसम में वच्चे के 
लिए एक पतला भवला तथा लंगोटी काफी हैं । बच्चों के 
पहनावे के लिए सूती कपड़े ही अधिक उपयुक्त रहते हैं । 
ऊनी कपडे उन्हें चुभते हैं तथा आरामदेह नहीं रहते। 
अगर वच्चे को अधिक गरमी की आवश्यकता हो, तो उसे 
ऋवले के ऊपर ऊनी शाल ओडढ़ाबा जा सकता है । 
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नाभिनाल की देखभाल 

बच्चे की नाभि में लगा हुआ नाल का टुकड़ा सूखकर 
तथा काला पड़कर लगभग सातवें दिन तक गिर जाता है 
ओर पीछे एक छोटी सी साफ नरम सतह रह जाती है, जो 
कुछ ही समय में नाभि से मिल जाती है । इतने दिनों तक 
नाभिनाल के टुकड़े को स्वच्छ और सूखा रखना चाहिए 
उसे हलके हाथों से स्पिरिंट के फाहे से साफ करके उस 
पर विकीटाणुकृत (स्टेराइल) रूई रखकर उसे पट्टी से बांध 
सकते हैं । 

नाभिनाल के टुकड़े के गिरने तक यदि बच्चे को स्तान 
न कराया जाये, तो अच्छा है। अन्यथा नहाने के पानी से 
नाभिनाल में छत लग सकती है । 

सफाई--पाखाना-पेशाव के बाद सफाई गीले कपड़े या 

रूई के टुकड़े से करने तक सीमित रखना चाहिए । शरीर की 

सिकुड़नों पर तिल या खोपरे का तेल अथवा लिविवड 
पेराफिन लगाया जा सकता है | लेकिन तेल लगाने से पहले 
उसे विकीटाणुकृत करना आवश्यक हैं । इसके लिए तेल की 
बोतल को कोई १०-१५ मिनट तक उबलते हुए पानी में 
रखना चाहिए | तेल को विकीटाणुकंत न किया जाये, तो 
वच्चे के शरीर की चमड़ी को तेल में मौजद कीटाणुशों से 
छूत लग सकती है । कई प्रसृतीगृहों में तो अ्रव बच्चों को 
पंदा होने के वाद पहला स्नान तक कराना बंद किया जा 
रहा है । वस रूई के गीले टुकड़े से वच्चे का चेहरा तथा 
शरीर के अन्य खून में सने भाग साफ कर दिये जाते हैं। 
नाभिनाल पर रोज पट्टी बांधघना भी आवश्यक नहीं है । उसके 
आसपास की चमड़ी को स्पिरिट से साफ कर देना ही काफी 
है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नाभिनाल पर मां 
' या दूसरे देखभाल करनेवालों के हाथ न लगें। पाउडर 
(वोरिक या सल्फा) का भी अधिक उपयोग नहीं करना 
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चाहिए, क्योंकि प्रायः इसकी पपड़ियां जम जाती हैं और 
उससे बच्चे को तकलीफ होती है। यदि विकीटाणुकृत 
पट्टी (गाज) उपलब्ध न हो सके, तो तो साधारण कपड़े की 
पट्टी को ही उबालने के बाद सुखाकर विकीटाणुकृत करके 
बांधा जा सकता है। यदि नाभि के आसपास लाली या 
सूजन दिखाई पड़े, तो डाक्टर की सलाह लेनी चाहिए । 

नाभिनाल के टुकड़े के गिर जाने के बाद उसके नीचे 
की सतह मुलायम रहती है और उसको सूखने में कई दित 
लग जाते हैं । इसलिए इस सतह को साफ ओर सूखा रखना 
चाहिए, ताकि उसे कीटाणुश्नों की छूत न लग सके । लंगोटी 
को हमेशा नाभि की मुलायम सतह से नीचे बांधना चाहिए, 
जिससे वह हिस्सा गीला न हो सके । अगर यह सतह गीली 
हो जाये और उसमें से कोई तरल पदार्थ बहने लगे, तो 
उसकी देखभाल और भी सावधानी से करनी चाहिए और 
फौरन डाक्टर को दिखाना चाहिए । 


बच्चे का बिस्तर 
बेहतर तो यही होगा कि बच्चे का विस्तर 
| एकदम अलग हो । लेकिन बिस्तर इतनी दूर 

भी नहीं होना चाहिए कि जिससे मां को वच्चे की 
देखभाल और सार-संभार में परेशानी हो । 
है भारत में जन्म के वाद कई हफ्तों तक बच्चे 
को मां के साथ ही सुलाया जाता है। 
यह ठीक नहीं है और जहांतक हो सके, इससे 
बचना चाहिए। ऐसी कई घटनाएं हो गई हैं, 
जिनमें मां को गहरी नींद आ जाने से बच्चे 
उसके नीचे दव गये हैं । सरदियों में, जबकि 
कंबलों व रजाइयों का उपयोग किया जाता है, 





चित्र १ 
कपड़े का भूला ऐसा खासतोर पर होने की श्रांशधका हो 


बना भूला में लाया जाता € किसी पुरानी साड़ी 
अथवा लंबे मजबूत कपड़े को छत से बांधकर बनाया जाता 
है (चित्र १) ! 


इस प्रकार का भूल सस्ता तो पड़ता है, किंतु बच्चे 
को इसमें अपने हाथ-पर चलाने की स्वतंत्रता नहीं रहती 
और वह चारों तरफ से दवा-दबान्सा रहता है । इसे तरह 
के भूले में यही एक असुविधा है, खासतौर पर ऐसी अवस्था में, 
जबकि बच्चे की नाक सरदी-जुकाम से बंद हो गई हो, थी क्न्दीं 
दसरे कारणों से उसका सांस लेना हैक गया हो । 


क्केरल प्र 


क्केरल प्रदेश में कपड़े का वना एक विशेष प्रकार का 
भूला बहुत प्रचलित हैं, 
» जो काफो सस्ता होता 


प्र ह्ठै १ 


ट् से मजबूत कैंपडू: 
८८ के दो किनारों से लकड़ी 
या बांस के टुकड़ों 


3 
मजबत 





कटी 
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प्लास्टिक अथवा मोमजामे के टुकड़े से 
ढंकी गद्दी विछाकर भूले 
लटका दिया जाता है। यह 
भूला दो साल तक के 
बच्चों के लिए काम में 
लाया जा सकता है । 
चारों तरफ लगे कपड़े 
को, जब भी जरूरत हो, 
धोया जा सकता है। जो 
लोग थोड़ा अधिक खर्च कर. चित्र ३-कैरल का झूला 
सकते हैं, वे अपने बच्चों के लिए एक अलग बच्चा खाट भी 
बनवा सकते हैं | कितु उसकी कमानियां कड़ी और मजबूत 
होनी चाहिएं, ताकि वे खाट के बीचोंबीच लटकें नहीं । उसके 
चारों ओर का जंगला इतना ऊंचा होना चाहिए कि बच्चा 
खड़ा होना सीख जाने पर भी उसमें से गिर न सके । 
अधिकांश घरों में बच्चे को एक फटी-पुरानी साड़ी या चहूर 
को गद्दी पर बिछाकर जमीन पर ही लिटाया जाता है । 
गद्दी के खराब हो जाने पर उसे धोना कठिन है। अच्छा तो 
यही होगा कि गद्दी के ऊपर प्लास्टिक अ्रथवा मोमजामे का 
टुकड़ा बिछा दिया जाये, जिससे बच्चे के पेशाब अ्रथवा ट्ट्टी 
करने से गद्दी खराब न हो । 

बच्चों को लंगोटी पहनाने का रिवाज अन्य देशों की 
अपेक्षा हमारे यहां बहुत कम है। इसका उपयोग होना 
आवश्यक है | इससे बच्चे के टट्टी अ्रथवा पेशाव कर देने पर 
बिस्तर तथा स्वयं उसके अ्रथवा मां के कपड़े खराब नहीं 
होने पाते | कितु साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि बच्चा गीली लंगोटी में ही देर तक न पड़ा रहे । 
इससे उसके लंगोटी में ढंके रहनेवाले भाग में फुंसी तथा 
खुजली हो जाने को संभावना रहती है । जव भी लंगोटी बदली 
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जाये, उससे ढंके भाग को साफ करके उस पर जरा-सा तेल 
लगा देना चाहिए । लंगोटी को हलका सावन लगाकर 
फौरन ही धो डालना चाहिए | कभी-कभी इन लंगोटियों में 
अमोनिया की वू आने लगती है । यदि ऐसा हो, तो इन्हें 
अच्छी तरह उवालकर ही काम में लाया जाना चाहिए । 
लंगोटी किसी भी प्रकार के हलके तथा ऐसे सत्ती कपड़े 
की बनानी चाहिए, जो पानी सोखनेवाला हो । खुरदरे 
कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुरदरें कपड़े 
बच्चे की नरम चमड़ी पर चभते हैं, जिससे वह परेशानी 
महसूस करता है । गंदे लंगोट तथा दूसरे कपड़ों को इधर- 





चित्र ४-लंगोटी बनाना 
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चिन्न ५-लंगोटी बनाने का एक श्रोर तरीका 


उधर डालने के बजाय एक कपड़े में लपेटकर रखना चाहिए । 
उनको खुला छोड़ देने से उन पर मक्खियां बंठेगी और फिर 
वहां से भोजन अथवा बच्चे की दूध पीने की बोतलों पर 
कीटाणुओ्रों को ले जायेंगी, जिससे छृत लगने की संभावना 
रहती है । लंगोटी की ठीक तरह से सफाई करने 
से लंगोटी से ढंके स्थल पर पंदा होनेवाली फुंसियों तथा 
लाली के पंदा होने की संभावना कम हो जाती है। भारत में 
घरों में रहने की जगह कम होने के कारण लंगोटियों का 
धोना-सुखाना एक समस्या है, लेकिन इन जरूरी बातों के 
प्रति लापरवाही का कारण यही नहीं है कि ऐसा करना 
संभव नहीं है--इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां 
परंपरा ही दूसरी रही है । 
जन्म के तुरंत बाद की कुछ श्राम समस्याएं 

दस्त--पैदा होने के कुछ ही घंटे बाद बच्चे को दस्त 
होने लगते हैं। शुरू के दो दिनों में तो इनका रंग हरापन 
लिये हुए काला रहता है, कितु वाद में भूरा हो जाता है। 
३-४ रोज बाद दस्त पीले रंग के होने लगते हैं। यदि बच्चे 
को पंदा होने के दो दिन बाद तक दस्त न हों, तो डाक्टर 
को दिखाना आवश्यक है । मां का दूध पीनेवाला बच्चा 
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साधारणतः दिन में कई बार टट्टी करता है । आरंभ के कूछ 
हफ्तों में दस्तों की संख्या कुछ अधिक रहती है, कितु जैसे- 
जेसे बच्चा बड़ा होता जाता है, यह संख्या कम होती जाती 
है । दरअसल दस्तों की संख्या निश्चित नहीं रहती और उससें 
काफी अंतर होता है--खासकर थोड़ी उम्र के (६ से १० 
महीने तक) बच्चों में। किसीको दिन में ३-४ दस्त होते हैं, 
तो किसीको दो दिन में एक । लेकिन ज्यादातर बच्चों को 
दिन में १-२ दस्त होते हैं। यदि बच्चा पूर्णतया स्वस्थ है, 
तो दिन में सिर्फ एक दस्त ही होना चिता का कारण नहीं 
है, पर यह दस्त मुलायम होना चाहिए । दस्त अगर कड़ा हो 
और बच्चे को जोर लगाना पड़े, तो दूध पिलाने के समयों 
के बीच उसे थोड़ा पानी दिया जा सकता है । संतरे का रस 
भी रेचक होने के कारण सहायक होता है | हो सकता है कि 
जिन बच्चों को कब्ज की शिकायत हैं, उनके लिए डाक्टर 
लिकबिविड पैराफिन या मिल्क आफ मैगनीशिया, या कभी-कभी 
थे दोनों, देने की सलाह दे । जहांतक हो सके, श्ररंडी के तेल 
का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आ_ांतों को 
तकलीफ देता है | दस्त लाने के लिए भारत के विभिन्‍न 
भागों में कई प्रकार की चीजें काम में लाई जाती हैं । कई 
जगहों पर ग्रंडी के तेल का प्रयोग किया जाता है, जो कई 
तरह से हानिकारक होता है । कई स्थानों पर दस्त लाने के 
लिए बच्चों के गुदा द्वार में रूई के फाहे में नमक की कंकड़ी 
रखकर और उसे तेल में भिगोकर प्रविष्ट कराने की प्रथा है । 
ऐसा करना ठीक नहीं है | इसके वजाय थोड़े से सावुन के 
पानी का एनीमा गुदा में इतना हानिकारक नहीं है, बश्चर्ते 
कि इसका प्रयोग कभी-क्रदास ही किया जाये | 
हिचक्रियां--दूध पीने के बाद ग्रामतौर पर बच्चों को 
हिच्रकियां आती हैं । इसका कोई विद्येप महत्व नहीं है । 
आमतौर पर इसके लिए वच्चे को कंधे पर रखकर उसके 
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पेट को थोड़ा-सा दबाकर उसकी हवा निकाल देना ही 
काफी है । थोड़ा गरम पानी दे देने से यदि हिंचकियां रुक 
जाती हों, तो उसे देने में कोई हानि नहीं है। 

लार बहना और उलटी होना- ये दोनों पंदा होने के' 
कुछ दिनों बाद तक बहुत आम होती हैं । श्रगर लार अथवा' 
दिया हुआ दूध बहुत ही थोड़ी मात्रा में बहे, तो इसके बारे 
में चिता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों तक यह 
ग्रामतौर पर होता ही रहता है । कभी-कभी तो आरंभ के 
कूछ सप्ताहों तक बच्चा एक-दो बार में काफी मात्रा में 
दिया हुआ दूध निकाल देता है । इससे भी डरने की जरूरत 
नहीं । लेकिन अ्रगर बच्चा जन्म से ही पिये हुए दूध का 
अधिकांश हर बार उलटी करके निकाल दे, या जन्म 
के एकाध सप्ताह बाद नियमित रूप से कई बार उलटी करने 
लगे, तो उसे डाक्टर को दिखाना आवश्यक है । 

रोना--साधारणत: हर बच्चा थोड़ा-बहुत रोता है, 
बल्कि पैदा होने के एकदम बाद बच्चे का पहली बार रोना 
तो उसमें जीवन तथा सांस ले सकने की क्षमता का चिह्न 
माना जाता है। जन्म के वाद के दिनों में थोड़ा-बहुत रोना 
बच्चे के फेफड़ों के लिए श्रच्छा भी है । कितु यदि बच्चा. 
ग्रत्यधिक और प्राय: रोये, तो इसके कई कारण हो सकते हैं । 
हो सकता है कि वच्चा भूखा हो और गरमी का मौसम हो, 
तो उसे प्यास भी लगी हो सकती है। थोड़े बड़े बच्चों में तो 
इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि वे इन 
अवस्थाओं में अपना सिर हिलाते हैं और अपने श्रोंठों को 
चूसने की तरह चलाते हैं । नवजात अवस्था में अगर बच्चा 
अगली बार के दूध पिलाने के समय से पहले जागकर रोने लगे, 
तो उससे उसके भूखें होने का ही अनुमान करना चाहिए । 
यह रोना धीरे-धीरे बढ़ता जाता है । ऐसी अभ्रवस्था में यदि 
वच्चे को गोद में ले लिया जाये, तो कुछ देर के लिए तो वह 
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चुप हो जायेगा, कितु दूध न पिलाने पर फिर रोने लगेगा । 
समभादार माताएं बच्चे के भख के कारण रोने में और पेट- 
दर्द के कारण रोने में आसानी से भेद कर सकती हैं, क्‍योंकि 
जव वच्चा पेट के दर्द के कारण रोता है, तो वह अपने हाथ-पांव 
पटकता है, चीखता है और साथ ही उसकी वाय भी सरती है । 
कभी-कभी पेट-द्दे तथा किसी अन्य प्रकट कारण के 
विना ही बच्चा घंटों रोता रहता है और तभी चुप होता है 
जब उसे गोद में लेकर हलराया या घुमाया जाये । इस तरह 
के रोने और पेट-दर्द के कारण रोने में भेद यह है कि इसमें 
न तो बच्चे का पेट ही कड़ा रहता है और न ही उसके पेट 
से हवा निकलती है | पेट के दर्द के कारण या किसी प्रत्यक्ष 
कारण के बिना भो बच्चे का रोना उसके दो-तोन हफ्ते की 
उम्र का हो जाने के बाद आरंभ होता है और ३-४ महीने 
का हो जाने के वाद तक चलता रहता है । कभी-कभी दोनों 
साथ-साथ भी चल सकते हैं। मां आ्रामतौर पर शिकायत 
करती है कि पैदा होने के वाद १५-१६ दिन तक तो' बच्चा 
ठीक रहा, कितु उसके बाद उसे रोने के ये दौरे आने लगे, 
जो तीन-तीन, चार-चार घंठों तक रहते हैं । शुरू के महीनों 
में ग्रधिकतर बच्चों को इस तरह के कुछ दौरे आते ही हैं। कितु 
कोई-कोई वच्चा हर रात को दो-दो, तीन-तीन घंटे तक परेशान 
करता है | माता-पिता बच्चे के इस रोने से काफी परेशान 
हो जाते हैँ | कभी वे दूध पिलाने का समय बदल देते हैं, तो 
कभी ऊपर का दूध पिलाने लगते हैं, और कभी और कोई 
तरकीव निकालते हैँ । इन सबसे बच्चे के रोने में कोई अंतर 
नहों श्राता। सही वात तो यही है कि इस पेट-दर्द का 
असली कारण पता नहीं है । कित यह तो निद्चित है कि 
इसका कारण मां के दूध का बच्चे को माफिक न आना ही नहीं 
है। यह गाय के दव या किसी भी तरह से बनाकर दिये दध 
से भी चलता रहता है । इसीलिए ऊपर का दूध देने पर भी 
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बच्चे के रोने में कोई अंतर नहीं पड़ता । माता-पिता के 
लिए सबसे महत्वपूर्ण यह समझ लेत़ा हैं कि यह बात 
साधारणतः हर बच्चे के साथ होती है और इससे बच्चे को 
किसी प्रकार का स्थायी नुकसाव नहीं होता । इसके विपरीत 
प्रकसर यह उन्हीं बच्चों के साथ होता है, जिनका विकास 
ठीक तरह से हो रहा है और यह शिकायत सब बच्चों 
के तीन महीने का होते-होते धीरे-धीरे, अपने-आ्राप ही ठीक 
ही जाती है। 

बच्चे को दूध पिलाकर उसके पेट से हवा निकालना 
आवदध्यक है और जब उसे दर्दे उठे, तो उसका निराकरण मां 
के घुटनों पर उसे पेट के बल लिटाकर अथवा गरम पानी की 
बोतल से सेंककर या पान की पत्ती को श्नरंडी के तेल के 
साथ गरम करके पेट पर बांधकर किया जा सकता है । 
कितु इस वात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये चीजें इतनी 
गरम न हों कि बच्चा सहन न कर सके । 

कभी-कभी गुनगुने पानी का एनिमा भी लाभप्रद हो 
सकता है, कितु इसका प्रयोग भी कभी-कभी ही, जबकि दर्द 
खास करके बहुत ही तेज हो, करना चाहिए । डाक्टर इसके 
लिए कोई बेचेनी कम करनेवाली दवा भी दे सकता है । इस 
दर्द के बहुत श्राम होने के कारण कई तरह के ग्राइपवाटर 
बिना किसी विवेक के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किये जाते हैं। 
इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ग्राइपवाटर का प्रयोग तभी 
किया जाना चाहिए, जब आपका डाक्टर उसके लिए सलाह 
दे। बच्चे को शांत करने के लिए भुलाना हानिकारक नहीं 
है, कितू इसमें भी सावधानी रखनी चाहिए । 

नाक-कान तथा मुंह की देखभाल--नहलाने के बाद 
बच्चे का बदन पोंछते समय उसकी नाक के श्रास-पास लगा 
हुआ मेल हलके हाथों से साफ कर देना चाहिए । उसको 
खुरचना नहीं चाहिए । कानों की सफाई करते समय सिर्फ 


र४ं 
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चित्र ६-वेदो टब में नहलाना 


कान के बाहरी हिस्से की 
ही सफाई करनी चाहिए, 
अंदर के भाग की नहीं । 
कान से पीब बहता हो, 
तो उसे डाक्टर को 
दिखाना चाहिए । बच्चे 
के ओंठ तथा जीभ की 
भी देखभाल करते रहना 
चाहिए, खासतौर पर 
जब वच्चा खाता-पीना 
बंद कर दे। जीभ पर 
थृश नामक जीवाणु के 


कारण पड़े सफेद चित्तीदार धव्वों का इलाज डाक्टर की 


सलाह से करना चाहिए । 


स्तान--भारत के कई हिस्सों में वच्चों को तेल की 
मालिश करके और बेसन का उवंठन लगाकर नहलाने 
की प्रथा है। गरम जलवायु में इसके कई लाभ हैं। 
आ्रामतौर पर कान में भी कुछ तेल डाल दिया जाता है । 


कभी-कदास किया जाये, तो यह भी 
गुणकारी है। भारत तथा पश्चिमी 


देशों में बच्चों 
को स्नान कराने 
के अलगन्ञ्वलग 
तरीके हैं । 
सामान्यतः: प्रच- 
लित तरीकों के 
चित्र इस तथा 


ग्रगले पृष्ठ पर व्थ्ड 


दिये गये हैं । 





चित्र ७- टव के दिना स्नान करवाना 
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स्‍्तान कराने और बच्चे की 
त्वचा बिलकुल सुखा लेने के बाद 
बच्चे के शरीर पर, 
झऔर खासकर जोड़- 
वाले स्थानों, जैसे, & श्र 
वगल, कोहनी, 
घुटना, जांघ आदि, जम 
पर टेलकम पाउडर * 
छिड़कना चाहिए। 
कित्‌ इसका प्रयोग चित्र ८५० पटले पर स्नान करवाना 
अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, श्रन्यथा पाउडर की 
पपड़ी जम जाने से बच्चे को तकलीफ हो सकती है । पाउडर 
के डिब्बे को बच्चे के शरीर के एकदम पास लाकर भी 
नहीं छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे की सांस के 
साथ पाउडर के भीतर चले जाने का अंदेशा रहता है। 
पाउडर की जगह जोड़ों पर तेल भी लगाया जा सकता 
है । भारत में इसीका रिवाज है और गरम जलवायु वाले 
स्थानों के लिए यह उपयुक्त भी है। 

धूप स्तान--अ्नुकूल मौसम में बच्चों को धूप स्तान भी 
दिया जा सकता है। यह बच्चे के एक महीने का होने के 
बाद शुरू किया जा सकता है। प्रारंभ में १-२ मिनट के लिए 
ही धूप में लिटाना चाहिए, फिर धीरे-घीरे समय को बढ़ाकर 
१५ मिनट सुबह और १५ मिनट शाम तक किया जा 
सकता है। धूप स्नान न दिया जा सके, तो उसे जितनी 
अधिक देर हो सके, बाहर खुले में, छांह के अंदर रखना चाहिए । 

बच्चे को उठाने का तरीका--बच्चे को बांह से पकड़- 
कर न तो उठाना चाहिए और न ही खींचना चाहिए। अ्रपना 
दाहिना हाथ उसकी कमर के नीचे रखकर बांया हाथ और 
वाजू उसकी पीठ व सिर के नीचे सरका दें। बच्चे की करवट 
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बदलते समय उसे केवल कंधे से ही न घुमायें । 


पूरे समय से पहले पंदा होनेवाले शिशु की देखभाल 


पूरे समय से पहले जन्म लेनेवाले बच्चे प्रायः काफी 
छोटे होते हैं और औसत वजन शौर लंबाई से कम होते हैं । 
ऐसे बच्चों का जीवित रहना इस बात पर निर्भर करता है 
कि जन्म के समय वे कितने दुबले-पतले और कमजोर हैं तथा 
उन्हें विशिष्ट प्रकार की चिकित्सा तथा देखभाल की क्या 
क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं । 

ऐसे बच्चों को लगभग स्थिर ताप पर रखा जाता है, 
जो न तो अधिक होता है और न ही कम, क्योंकि उन पर 
सरदी अ्रथवा गरमी का असर बड़ी जल्दी होता है। इनके 
लिए, यदि उपलब्ध हों, तो विशेष प्रकार के विद्यत उष्णा- 
गार (इनक्युवेटर) प्रयोग में लाये जाते हैं, जिनमें त।प को 
उपयुक्त अ्रंश पर काफी समय तक स्थिर करके रखा जा 
सकता है। उष्णागार के स्थान पर ऊपर आधा ढक्कन लगा- 
कर नरम अस्तर लगे लकड़ी के खोके या कपड़े की डलिया 
का भी उपयोग किया जा सकता है । मौसम के अनसार 
गरम या ठंडा करके कमरे में भी आवश्यक ताप बनाये 
रखना संभव है । साथ ही यदि नसे या डाक्टर की राय हो 
तो बच्चे के भूले के पास गरम पानी की बोतलें भी रखी जा 
सकती हैं । समय से पूर्व पेंदा हुए बच्चों को अत्यंत ही 
सावधानी से खिलाना-पिलाना चाहिए। कमजोर बच्चे न 
निगल सकते हैं और न चूस ही सकते हैं । नर्स को भी ऐसे 
वच्चों को खिलाने-पिलाने के काम में अ्रनुभवी होना चाहिए 
जवतक वच्चा चूसने काविल न हो जाये, पानी तथा दूध 
पिलाने के लिए एक विशेष प्रकार का ड्रापर काम में लाया 
जाता है, जिसके छोर पर रवबड़ की नली लगी होती है। 
इस ड्रापर को काम में लाते समय इस बात का ध्यान 


नवजात शिश्ञु २७ 


रखना चाहिए कि उसकी नोक 
बच्चे की जबान पर रहे न कि उसके 
नीचे; क्‍योंकि बच्चे की जीभ के तालू 
से चिपकने का खतरा रहता है। 
साधारणतः ऐसे बच्चों को दो-तीन 
रोज मुंह से कूछ भी नहीं दिया जाता 
का से बाद भी हे 2 
3६ डी मात्रा में सिर्फ ग्लूकोज 
चित्र &-.ह पर बांधने अत पानी ही दिया जाता है और फिर 
दूध देना प्रारंभ किया जाता है । 
बच्चों को छूत से बचाना चाहिए ।। मां के श्रलावा सिर्फ 
नस को या उसी व्यक्ति को, जो 
बच्चे की देखभाल कर रहा हो, 
कमरे में आने देना चाहिए । 
देखभाल करनेवाले को बच्चे को 
उठाते भझ्रथवा खिलाते-पिलाते समय 
प्रपने हाथों को अच्छी तरह से 
साफ कर लेना चाहिए । मां को #४# 
अथवा उस व्यक्ति कोस रदी या 
जुकाम हो, तो मुंह पर कपड़े ६ 
वी नकाव वांधने के बाद ही बच्चे 
का काम करना चाहिए । 








चित्र १०-मां फो जुकाम होने पर 
उसके मुंह पर वंधी नफाब 


न 
स्तन-पान 


बच्चे के पहले साल में उसके लिए निस्संदेह मां का दूध 
ही आदर्श आहार है; क्योंकि बच्चे के लिए यही प्राकृतिक 
भोजन है । दसरे, मां के दध की वनावट ऐसी है कि शिशु के 
हाजमे और उसकी वृद्धि की गति के लिए यही सबसे उपयुक्त 
है। लगभग सब माताएं--चाहे वे कितनी ही श्रधिक पढ़ी- 
लिखी तथा सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहनेवाली हों---अपने 
बच्चे को सफलतापूर्वक स्तन-पान करा सकती हैं । पश्चिमी 
देशों में बच्चों को कृत्रिम रीति से दुग्ध-पान कराने 
की ओर अधिक भुकाव है । लेकिन अपने देश में तो बच्चे को 

-पान कराना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो गरम 
जलवायु में बच्चों के लिए कीटाणुरहित पेय तेयार करने के 
तरीके अमल में लाना कठिन है, दूसरे औसत भारतीय घरों 
में स्वच्छता की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता । इसके 
कारण ही यहां पेट के रोगों का इतना प्रकोप है । इसलिए 
उन माताश्रों को भी, जो पढ़ाने अथवा दफ्तर में काम करने 
जाती हैं, काम के समय में भी अपने बच्चे को अपना ही दूध 
पिलाने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए । 

स्तन-पान कब, कितनी देर और कंसे कराया जाये ?-- 
आमतौर पर वच्चे के पैदा होने के १९ या २४ घंटे बाद से 
ही उसे दूध पिलाना शुरू किया जा सकता है । झ॒रू में तो 
बच्चे को सिर्फ ३-४ मिनट तक ही दूध पिलाना चाहिए 
जिससे माता को भी शिक्षु को दध पिलाने का अभ्यास हो 





स्तन-पान घ्ह 


जाये | बाद में, चौथे दिन से, जब दूध का प्रवाह नियमित 
हो जाये, प्रत्येक बार १० मिनट तक पिलाना काफी है। 
भारत के कई भागों में शुरू के १-२ दिन तक दूध पिलाने 
से पहले थोड़े पानी में शहद या चीनी देने की प्रथा है । 
पानी पिलाना अच्छा है, खासतौर पर गरमी के मौसम में। 
कित पिलाने से पहले पानी को उबाल लेना जरूरी है, ताकि 
वह कीटाणुरहित हो जाये । पानी पिलाने के चम्मच को 
भी उबाल लेना चाहिए 
बच्चे को कितनी बार स्तन-पान कराया जाये, इसका 

सबसे बड़ा पमाता बच्चे की भूख ही है। दूध पिलाने से 
पहले इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि बच्चा भूख 

वक्गरण ही रो रहा है, लंगीटी गीली हो जाने या किसी 
और असुविधा के कारण नहीं । 

कुछ हफ्तों बाद बच्चे आमतौर पर अपने-आ्रापको श-४ 

घंटे के अंतर से स्तन-पान करने के नियमित समय-क्रम के 
अनुसार ढान लेते हैं। यह प्रायः हो सकता है कि रात में 
एक-आ्राध वार दूध पीने के ८ 
समय वे सोते रह जायें, कित 
फिर भी दूध पिलाने के लिए 
घड़ी के बजाय बच्चे की भख 
पर ही निर्भर रहना ज्यादा 
शक है 

इस समय-क्रम के अनुसार 
बच्चे को प्रारंभ के दो महीनों 
में २४ घंटे में सामान्यत 
७ वार और इसके वाद 
२४ घंटों में ६ वार दघ 
पिलाना होगा । ज्यादा वार 


मां का दूध पिलाने का चित्र ११-त्तन-पान कराने का तरौक 





३० बालकों का पालन-पोषण 


परिणाम यह होगा कि मां को कम आराम मिलेगा और 
बच्चे की पाचन क्रिया पर भी अनुचित जोर पड़ेगा । 

दूध पिलाते समय मां को बहुत ही आराम से और 
खुलकर बैठना चाहिए। उसकी पीठ आरामदेह क्रसी 
या दीवार से टिकी रहनी चाहिए। दूध पिलाते समय 
उसे स्तन को अ्रपनी उंगलियों से पकड़े रहना चाहिए 
जैसाकि चित्र ११ में दिखाया गया है, ताकि बच्चे को नाक 
से सांस लेने में रुकावट न हो। बच्चा दूध पीते समय 
अगर स्तन के चूचक के अलावा उसके चारों ओर. का 
गहरे रंगवाला भाग भी अपने मुंह में ले ले, तो उसे दूध 
पीने में आसानी होती है । 

दूध पिलाने के वाद बच्चे चुचुक को कभी-कभी मुंह में 
कस लेते हैं। ऐसे में यदि कटके के साथ बच्चे को अलग 

किया जाये, तो स्तन को चोट पहुंच 

सकती है | इससे बचने के लिए दध 
पिलाने के वाद बच्चे के दोनों गालों 
को धीरे से दवाकर उसका मंह 
खोलकर स्तन हटा लेना चाहिए 
वच्चा अ्रगर पूरी तरह दूध पी लेने 
के पूर्व ही सो जाये, तो उसे धीरे- 
धीरे थपथपाना चाहिए, या मां को 
आहिस्ता से अपना स्तन इस तरह 
हटा लेना चाहिए कि चच॒क का 
स्थान वदल जाये। इससे बच्चा 
जागकर दूध पीने लगेगा। दघ 
पीते समय यदि बच्चे के पेट में कछ 





चित्र १२-टूंघ पीते समय 
पेट में गई हवा फो 
निकालने के लिए बच्चे दे चली गई हो, तो चित्र श्श्या 
को कंधे पर लेकर उतकी * ३ के अनुसार बच्चे को अपने के 

पीठ यपयपाइये अथवा गोद में लेने के बाद उसकी 


स्तन-पान ३१ 


पीठ दबाकर हवा निकाल 
देनी चाहिए। कुछ बच्चों के 
साथ, जो बहुत ही ललककर 
दूध पीते हैं, यह क्रिया कई 
बार दुहरानी पड़ती है । 
इसे बच्चे को एक स्तन 
से दूसरे स्तन पर बदलते 
समय भी किया जा सकता है । 
स्तनों तथा चूचुक की देख- 
भाल--गर्भ के साथ-साथ मां 
के स्तनों का भार व आकार 
भी बढ़ता जाता है । ठीक 
श्राकार की चोली या (न्न १३-हवा निकालने फा 
अंगिया का सहारा रहने से एक श्रौर तरीका 
स्तनों के बढ़ते हुए भार तथा आकार से होनेवाली 
तकलीफ कम हो जाती है। कितु चोली इतनी कसी 
हुई नहीं होनी चाहिए कि चूचुक दबे या उन पर अनावश्यक 
जोर पड़े। गर्भावस्‍था के आखिरी महीनों में चचक 
नियमित रूप से रोज धोने चाहिएं । यदि वे सपाट या अंदर 
की ओर घुसे हुए हों, तो उन्हें रोज उंगलियों से बाहर 
निकालकर ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए । इसके 
पहले उन पर थोड़ा तेल लगा देना चाहिए । चूचुक ठीक करने 
के लिए विशेष प्रकार के बने 'निपलशील्ड' का भी उपयोग 
किया जा सकता है (देखिये चित्र १४, १५ तथा १६) । 
. स्तनों में जब पहली बार दूध भरता है, तो कछ तकलीफ 
हो सकती है, कितु जैसे-जैसे वच्चा दूध पीता जाता है, यह 
तकलीफ भी कम होती जाती है। यदि स्तनों में दूध अधिक भर 
श्राये शौर वे सख्त हो जाये, तो उन पर थोड़ी देर तक 
बर्फ की घैली रखने से आराम मिलता है । स्तनों के इस तरह 
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. चित्र १४ चित्र १५ . चित्र १६ 
स्वस्थ चूचुक.. अंदर घंसा हुआ चूचुक घंसे हुए चूचुक को निपल- 
शील्ड से सही करना 
से भर आने का श्र यह नहीं है कि बच्चे को ऊपर का दूध 
देना प्रारंभ कर दिया जाये । स्तनों का भारीपन तथा कड़ा- 
पन थोड़ी देर तक ही रहता है। यदि का में दरारें पड़ 
जायें, या घाव हो जायें, तो उनके ठीक हो जाने तक निपल- 
शील्ड का उपयोग करना चाहिए । कितु इनका प्रयोग करने 
के वाद उन्हें साफ करके अच्छी तरह उबालकर कीठटाणु- 
रहित करना न भूलें, और दुबारा इस्तेमाल करने के पहले 
उन्हें एक वार फिर अच्छी त्तरह उबाल लें। यदि 
निपलशील्ड लगाने पर भी वच्चा दूध न पी सकता हो, तो 
स्तनों में से दूध हाथों से दवाकर अथवा स्तन-पंप की मदद 
से निकालकर बोतल द्वारा बच्चे को पिलाना चाहिए (चित्र 
१७, १८, १६) | प्रत्येक बार दूध पिलाने या निकालने से 
पहले पंप या हाथों तथा चूचुकों को अच्छी तरह से साफ कर 
लेना जहूरी है। 
दूध का प्रवाह कम होने पर--मात्ताएं अकसर यह 
महसूस करके कि उनका दूध बच्चे को पूरा नहीं पड़ रहा है, 
बच्चे को ऊपर का दूध पिलाना प्रारंभ कर देती हैं | यह याद 
रखना चाहिए कि प्रसव के २-३ सप्ताह के बाद कुछ समय 
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चित्र १७-हाथों से दूध निकालने चित्र १८-सही तरीका। उंगलियां 
का गलत तरोीका। इसमें फेवल तथा' पझ्लंगुठा चूचुक के आस-पास 

घूचुक ही दब रहा है । के भूरे हिस्से को दवा रहे हैं । 
के लिए कई माताओं के स्तनों से दूध का प्रवाह कम हो 
जाता है। लेकिन २४ घंटों में लगातार ७ बार के समय- 
क्रम से बच्चे को दूध पिलाने से दूध का प्रवाह धीरे-धीरे फिर 
बढ़ जाता है। इसलिए मां को यदि यह लगे कि दूध कम उतर 
रहा है, तो वजाय कम बार दूध पिलाने के लगातार उतनी 
ही वार दूध पिलाते रहना चाहिए, जितनी बार कि वह पहले 
पिलाती रही है। आवश्यक होने पर मां के दूध की कमी को 
१-२ श्रौंस गाय के दूध और पानी के मिश्रण से पूरा किया जा 
सकता है, कितु दिन भर में स्तन-पान कराने की संख्या कम नहीं 
करनी चाहिए । कुछ दिनों तक यही क्रम जारी रखा गया, 
तो मां के फिर ठीक-ठीक दूध उतरने लगेगा । 

इस प्रकार दूध कम उतरने का एक दूसरा कारण 
येह है कि हर बार दूध पिलाने के वाद स्तन पूरी 
तरह से खाली नहीं होते । प्रसव के शैज्छ ' 
वाद शुरू के कूछ दिनों तक, याईः 
समय से पूर्व ही पंदा हुए, या (॥[ 
कमजोर बच्चों के मामले में ऐसा 
खासकर होता है । इसकी पहचान 
यह हैं कि दूध पिलाने के वाद स्तन 
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को दबाने पर उससे दूध की धार निकलने लगती है। तब 
स्तन को हाथ से या पंप द्वारा खाली कर देना चाहिए । इसका 
तीसरा बड़ा कारण है माता में आत्म-विश्वास की कमी । ऐसी 
अवस्था में माता को हमेशा उत्साहित करते रहना चाहिए 
श्रौर उसमें ऐसा विश्वास पैदा करते रहना चाहिए कि बच्चे के 
लायक उसके स्तनों में काफी दध उतरता रहेगा । दध की कमी 
चिंता, अनिद्रा और प्रसव के शीघ्र वाद ही घर के काम- 
काज करने के कारण भी होती है । 

बच्चे को मां से प्रा दध नहीं मिल पा रहा है, इसकी 
पहचान यह है कि वह एक बार दूध पिलाने के वाद ३ घंटे 
तक संतृष्ट न रहकर २ घंटे या उससे भी कम समय के भीतर 
भूख के मारे रोने लगेगा | साथ ही उसके वजन में भी बढ़ती 
नहीं होगी । यदि बच्चे को प्री तरह से पोषण मिले, तो 
शुरू के तीन महीनों में बच्चे का वजन प्रतिदिन कोई १ 
ग्रॉंस और उसके वाद अगले तीन महीनों तक कोई १-२ से 
३-४ आस त्तक प्रतिदिन तक बढ़ता है । २४ घंटों में बच्चे 
को कितना दूध मिल रहा है, इसका पता बच्चे को २४ घंटों में 
प्रत्येक वार दूध पिलाने से पहले और वाद में तौलने से हो 
जाता है । इस वात का खासतौर पर ध्यान रखभा चाहिए 
कि दूध पिलाने से पहले और बाद में तौलते समय बच्चे को 
वही कपड़े पहनाये रहें--भले ही वे बच्चे के पेशाव आदि में 
गीले हो गये हों | प्रत्येक वार दोनों तौलों का अंतर निकालने 
के वाद उसमें २४ घंटों का कूल अंतर जोड़ दिया जाता है। 
प्रारंभ के छः महीनों में अंदाज से उसे २४ घंटों में वजन के 
हर पौंड के कोई २॥ ऑआंस के हिसाव से दुध मिलना चाहिए । 
यदि दूध की मात्रा इससे कम वैठती हो, तव बीच में ३-४ स्तन- 
पानों के साथ एकाथ आस गाय के दव और पानी का मिश्रण 
या बकरी या डिब्बे का दृध-पाउडर दिया जा सकता है । स्तन- 
पानों की संख्या को कम करना या उसके स्थान पर सिर्फ 


स्तन-पान रेश 


ऊपर का दूध दिया जाना उचित नहीं है । यह सा आशा करनी 
चाहिए कि समय से और सबर से मां के स्तनों में ही काफी 
दूध उतरने लगेगा और बच्चे को ऊपर के दूध की आवश्य- 
कता नहीं पड़ेगी । 

कितु यदि मां के दूध की कुल मात्रा बच्चे की जरूरत 
से बहुत ही कम, यानी आधी, हो, तो ऊपर के दूध की निश्चय 
ही आ्रावश्यकता पड़ेगी और इसके लिए बोतल का दूध पिलाने 
के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है । 

दूध पिलानेवाली मां की खुराक श्रौर देखभाल--यह 
स्वाभाविक ही है कि मां को अपनी अपेक्षा अपने बच्चे 
की अ्रधिक चिता होती है । कितु यह याद रखना चाहिए 
कि बच्चे के लिए समुचित मात्रा में दूध उतरे, इसके लिए 
मां का भोजन भी पौष्टिक होना चाहिए। उसके भोजन में 
दूध, दही, मक्खन, घी आदि का समावेश होना चाहिए। 
अगर इन सब चीजों के प्रयोग से उसका वजन ज्यादा 
बढ़ जाता हो, तो उसे मक्खन निकला दूध तथा उससे बनाई 
गई भय खाद्य वस्तुएं लेनी चाहिए। फल तथा हरी सब्जियां 
भी काफी मात्रा में लेनी चाहिएं। वे माताएं, जो शाकाहारी 
हैं भ्रौर आाथिक स्थिति के कारण दूध या दूध से बनी चीजें न 
ले पाती हों, उन्हें इसकी पूर्ति दूसरे प्रोटीन युक्त पदार्थों से 
करनी चाहिए, जसे, दालें, चना, भुनी या उबाली हुई मूंगफली 
आदि। कित्‌ इन सब चीजों का प्रयोग उतनी ही मात्रा 
में करना चाहिए, जितना कि मां झासानी से पचा सके। 
भारत के कई भागों में दूध पिलानेवाली मां को दाल आदि 
नहीं खाने दिया जाता है । ऐसा समझा जाता है कि इससे 
उसे नुकसान पहुंचता है । कितु यह विचार वेबुनियाद है। 
मांसाहारी माताओं को एक अंडा रोज और दिन भर में कम- 
से-कम एक वार मांस (चर्वी रहित) , मुर्गा, या लिवर के साथ 
मछली लेनी चाहिए । मैदा की रोटी को अपेक्षा गेहूं की रोटी 
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तथा कम पके चावल की जगह ज्यादा उबले चावल लेना 
अधिक उचित हैं । उसे काफी मात्रा में तरल पदार्थ लेने 
चाहिएं । पानी तथा दूध के अलावा इसकी पूति हलकी चाय, 
सब्जियों के शोरबे तथा फलों के रस आदि से की जा सकती 
है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि मछलियों की कुछ किस्‍्सें 
(जैसे, छोटी श्ञाक और स्प्रेट), लहसुन तथा भीगे हुए 
विनौलों के दूध, माल्ट, आदि से मां का दूध बढ़ता है और 
जायद यह ठीक भी है। भारत के कई भागों में दथ पिलाने- 
वाली माताओं की खराक के संबंध में कई बंधन व 
ग्रंधविश्वास हैं । ये इस मान्यता पर आधारित हैं कि खुराक के 
कुछ अनजाने तत्व, जो बच्चे के लिए हानिकर हो सकते हैं 

मां के दध में मिल जाते हैं । यहु सही है कि मां जो कुछ 
दवाइयां आदि लेती है, वे, और कभी-कभी खाने के साथ भी 

कछ पदार्थ मां के भोजन में आ जाते हैं, जिनका असर मां 
के दध में आ जा सकता है। फिर भी वैज्ञानिक आधार पर 
यह कहना कठिन है कि बच्चे को जो के और दस्त जैसी 
आम बीमारियां हो जाती हैं, उनका संबंध मां की खुराक से 
हो । इन गलत घारणाओं के कारण संतरे और केले जैसे 
फल मां की खुराक में से निकाल दिये जाते हैं। इसी 
प्रकार दक्षिण भारत में दव पिलानेवाली माताश्रों 
को खामखा ही साधारण मिर्च-मसालों के साथ काफी मात्रा 
में लहसुन दी जाती हैं। आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी के 
अनुसार हमारे यहां बच्चें को स्तन-पान करानेवाली मां के 
भोजन के बारे में यही कहा जा सकता हैं कि वह हलका तथा 
जीघ्रपाची (उदाहरण के लिए, तले हुए खाद्य पदार्थों की 
बजाय उबले हुए खाद्य, सख्त रेशेवाली सब्जियों की जगह 
मुलायम सब्जियां) और विटामनों की बहुतायतवाला होना 
चाहिए। उसमें दव अथवा दूध से बनी चीजें, या कम मात्रा 
में दालें भी होनी चाहिए 
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स्तन-पान छुड़ाना तथा स्तन-पान के साथ श्रन्य खाद्य- 
पदार्थ देता--भा रत तथा कई अन्य पड़ौसी देशों के बच्चों को 
प्राय : १२ महीनों के बाद तक भी स्तन-पान कराया जाता 
5 । ऐसा कछ तो आाथिक कारणों से है, क्योंकि गरीब 
प्राताएं बच्चों के लिए दूध या अन्य शिशु-खाद्य नहीं खरीद 
प्कततीं; और कछ देशिक रीति-रिवाजों के कारण भी हूं । 
पश्चिमी देशों में श्राजकल यह रीति है कि बच्चे को € महीने 
पें स्‍्तन-पान बंद करा दिया जाता हैं । इसकी शुरुआत, बच्चे 
के ६ महीने का होने पर, उसे दिन में एक-दो वार बोतल 
का दध पिलाने से की जाती हे और धीरे-धीरे इसकी मात्रा 
इस तरह बढ़ाते जाते हें कि उसके € महीने के होने तक 
उसका स्तन-पान बिलकल ही छुड़ा दिया जाता हे। भारत में 
प्रधिकतर बच्चों को माता के दूध के स्थान पर दूसरे पौष्टिक 
खाद्य-पदार्थ, जेसे, गाय-भेंस का शुद्ध दध अथवा दूध से बने 
पदार्थ, उपलब्ध नहीं हो पाते। चावल और श्रन्य दालों में 
प्रोटीन की मात्रा अधिक नहीं होती । इसलिए उसके विकास 
गौर जीवन के लिए काफी समय तक स्तन-पान कराना 
आ्रावश्यक हें। फिर भी बच्चे के ६ महीने का हो जाने के 
वाद सिफ मां का दूध ही उसकी वृद्धि के लिए श्रपर्याप्त 
ओर दूसरे खाद्य-पदार्थों से उसकी पूर्ति करना आवश्यक है । 

यूरोप तथा अमरीका में अ्रव यह प्रवृत्ति हो चली है कि 
बच्चे के ३-४ माह का हो जाने पर स्तन-पान के साथ-साथ 
उसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में तरल भोजन देना प्रारंभ कर 
दिया जाता है, ताकि उसे वे विटामिन तथा खनिज तत्व 
दिये जा सकें, जो मां के दूध में नहीं होते और उसे 
अतिरिक्त शक्ति प्राप्त हो सके तथा साथ ही उसे नये 
स्वादों का भी अभ्यस्त किया जा सके । यह सच भी हैं कि 
लंब समय तक स्तन-पान करनेवाला वच्चा दसरे प्रकार के 
दूध या तरल खाद्य-पदाथ लेने में अरुचि दिखाता है। इस- 
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लिए मिश्रित खुराक जल्दी ही शुरू कर देना आवश्यक हें । 
लेकिन भारत तथा उसके पड़ोसी देशों में स्वास्थ्य विज्ञान की 
जानकारी और सफाई का स्तर काफी नीचा है । इस कारण 
यहां हमेशा ही खाने-पीने की चीजों में कीटाणुओ्रों की छुत 
लगने का खतरा बना रहता हैं। इसकी वजह से कई प्रकार 
की छत--खासतौर पर छोटे बच्चों को दस्त आदि, जिसके 
कारण इन देशों में बड़ी संख्या में वच्चे मौत के शिकार होते 
--लगने की आशंका रहती हैं । यह खतरा इतना बड़ा है 
कि यह ज्यादा अच्छा है कि यहां पर बच्चे को छः महीने का 
हो जाने तक सिर्फ मां का दूध ही दिया जाता रहे । टमाटर 
तथा नारंगी का रस देने तक में कीटाणुओं के जाने का 
खतरा रहता है । 
भारत तथा हमारे पड़ौसी देशों में यह देखा गया 
हूँ कि पहले छः महीनों में केवल मां का दूध ही दिया जाने 
पर भी बच्चे की वृद्धि खासी होती रहती हुं और उसका वजन 
भी समुचित रूप से बढ़ता रहता है; न विटामिनों की ही कमी 
रहती हूं । यह वात कुछ भागों को, जहां बच्चों में बेरी-बेरी 
रोग का प्रकोप हो जाता है, छोड़कर हूँ । लेकिन ६ महीने 
के बाद फिर सिर्फ मां के दूध पर ही वच्चे की वृद्धि 
नहीं हो पाती | इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी हूँ कि मां 
को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन मिलता रहे, जिससे उसके 
दूध में खनिज पदार्थों तथा विटामिनों की कमी न रहने 
पाये । केवल वहीं, जहां वच्चे में असमचित वृद्धि या न्‍्यन 
पोषण के चिह्न प्रकट हों, उसे ६ महीने का होने के पहले 
अतिरिक्त कृत्रिम आहार देना चाहिए। तरल तथा 
अतिरिक्त खाद्यों की आवश्यकता तो बच्चे के ६ मास का हो 
जाने के वाद ही पड़ती हे । मां को अगर साफ चम्मच तथा 
पानी का उपयोग सिखाया जा सके, तो बच्चे को २ मास की 
अवस्था से ही दिन में एक चाय का चम्मच मछली का तेल 
दिया जा सकता हैं । इसे बढ़ाकर दिन में एक-एक चम्मच 
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दो बार तक ले जाया जा सकता है और बच्चे के २-३ 
महीने का होते-होते उसे पानी में घोलकर विटामिन 'सी' 
की एक गोली देना शुरू किया जा सकता हे । जिन घरों में 
स्वच्छता का स्तर ऊंचा हैँ और मक्खियां नहीं हैं, वहां 
माताएं अ्रध्याय ४ के अंत में दिये निर्देशों के अनुसार 
बच्चे को तरल (अताज, सब्जियां, फल आदि) 
खाद्य देने की शुरुआत जल्दी कर सकती हैं। स्तन-पान ६ 
सास की झवस्था के बाद भी १-१॥ साल की आय तक 
जारी रखा जा सकता है, लेकिन उसके साथ अनाज से बने 
खाद्य अवश्य दिये जाने चाहिएं | यह देखते हुए कि हमारे 
अधिकांश बच्चों में रक्त की कमी होती है, बच्चे को (भ्रगर 
उसे मिलनेवाले भोजन में लोहे की प्रचुरता न हो, तो) द्रव 
रूप में कुछ लोहा दिया जा सकता हैं। मां के दूध के पर्याप्त 
न होने की स्थिति में बच्चे की भूख शांत करने के लिए उसे 
कॉफी या चाय देने की प्रथा एकदम गलत और हानिकारक है । 


३ 
दूध न उतरने पर बच्चे का भोजन . 


मां के स्तनों में दूध न उतरने के कारण अथवा प्रसव के 
वाद ही माता की लंबी बीमारी के कारण कुछ बच्चों को 
ऊपर क दूध पर पालना जरूरी हो जाता है । इन परिस्थितियों 
में हमारे यहां निम्नलिखित चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं 


१. 


गाय का दध--सम॒चित रूप से पतला करने के बाद । 


२. भंस का दूध--सम॒चित रूप से पतला करने के बाद । 
३. 
४. डिब्बे का दूध, जैसे गाय 'का जमाया हुआ मीठा 


वकरी का दूध, अगर उपलब्ध हो सके। 


दूध, या गाय का तरल तथा फीका डिव्बाबंद दूध 
(जैसे, लिव्वीज या कारनेशन) 

पाउडर के रूप में गाय का कुछ परिवद्धित' तथा चीनी 
मिला डिव्वावंद दूध, (जैसे, ग्लैक्सो, काऊ एंड गेट 
तथा ड्यूमक्स आदि) | अब हिंदुस्तान में भी भेंस 
का दूध उचित परिवद्धित रूप में बनने तथा पाउडर 
के रूप में मिलने लगा है (जैसे, अमुल') । 


भारतवप म॑ शुद्ध दूध के न मिलने, काफी तथा चाय के 


अचार 


के कारण तथा बढ़ती हुई आवादी और खासकर 


शिक्षित वर्ग पर शिशु-पोषण की पश्चिमी देशों की पद्धतियों 
के। छाप के कारण बच्चों के आहार से संबंधित रीति- 
रिवाजों पर काफी असर पड़ा हैं। उदाहरण के लिए, डिब्बे 
के जमाये हुए दूध का, दक्षिण भारत में काफी का, और 


परिवरद्धित दूब में बच्चे को श्राववयकतातुसार लवरणों तथा श्रन्य तत्वों 
फा कप्ती-बढ़ती करके बच्चों के पाचनयोग्य चना दिया जाता हैं ।+-प्र० 
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त्तर भारत में चाय का रिवाज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 
चीजें श्रपेक्षाकृत सस्ती पड़ती हें । 

शिशुपोषण के बारे में भारतीय माताओं को कोई राय 

ते समय न तो यह संभव है और न वांछतीय ही कि 
च्चों को खिलाने-पिलाने के बारे में भारत के विभिन्‍न भागों 
था वर्गों के लिए कोई एक निद्चित स्तर कायम किया 
॥ सके । इसके कारण निम्नलिखित हैं : 

१. गाय अथवा भेंस का शुद्ध दूध अधिकांश गरीब 
परिवारों की पहुँच के बाहर है और इसलिए उसके 
समरूप कोई दूसरा उचित विकल्प बताना पड़ता है। 

२. बच्चों को खिलाने-पिलाने के रीति-रिवाज भारत के 
भिन्‍न-भिन्‍न भागों में भिन्‍न-भिन्‍न हैं--यहांतक कि 
एक ही स्थान की विभिन्‍त जातियों में भी अ्रलग-अलग 
हैं । जेसे, कई जगहों पर एक साल का हो जाने के 
बाद भी बच्चे का स्तन-पान जारी रखने की प्रथा 
भारतीय परिस्थितियों में वांछनीय है श्रौर इसका 
विरोध नहीं करना चाहिए। कितू कई स्थानों पर 
बच्चे को एक साल का हो जाने पर भी तरल 
भोजन का न दिया जाना गलत है, और उसको 
बदलना आवश्यक है। 

३. हमारे यहां भोजन में कीटाणुओ्रों द्वारा छृूत लगने का 
खतरा हमेशा वना रहता है। इसलिए माताओं 
को ऊपर का दूध श्रथवा श्रन्य चीजें देने की सलाह 
देने से पहले अ्रधिकतर घरों तथा आस-पास के 
वातावरण का भी ध्यान रखना झ्रावश्यक है । 

दूध फा चुनाव 
. गाय फा दूध--यदि गाय का ताजा दूध उपलब्ध हो सके, 
ता यह झामतौर पर डिब्बे के दूध से सस्ता पड़ता है। इसे 
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हमेशा उवालकर ही देना चाहिए, जिससे उसमें मौजूद 
कीटाणुओं का नाश हो सके । इसके अलावा उबालने से दूध 
में रहनेवाला प्रोटीन भी बच्चे के पेट को ज्यादा माफिक 
हो जाता है। बच्चे को देने के लिए गाय के दूध को पानी 
मिलाकर पतला करना भी आवश्यक है। गाय की कुछ 
नस्‍्लें ऐसी होती हैं, जिनके दूध में मक्खन का अंश काफी 
ज्यादा होता है, जिससे वहु बच्चे के माफिक नहीं श्राता । 

भेंस का दूध--इसमें गाय के दूध के मुकाबले चिकनाई 
की मात्रा लगभग दुगनी होती है। अतः इसे हजम करना 
बच्चे के लिए मुश्किल होता है। हां, कुछ बच्चे थोड़े दिनों 
में इसकी चिकनाई तथा प्रोटीन को पचाने लगते हैं, कित्‌ 
फिर भी परिशिष्ट में वताये तरीके से इसमें से कुछ चिकनाई 
निकाल लेना ही ठीक रहता है | (वेसे भी भारत के अधिकतर 
भागों में भेंस का दूध ही अधिक उपयोग में श्राता है, क्योंकि 
गाय का दूध मुश्किल से मिलता है) । बंबई तथा दिल्‍ली 
की कुछ दूधशालाएं भेंस का ऐसा दूध भी बेचती हैं, जिसमें 
से मशीन द्वारा कुछ चिकनाई निकाल ली जाती है | इस दूध 
का बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वश्चर्ते कि 
चिकनाई निकालनेवाली मशीनें साफ-सुथरी हों। भेंस के 
दूध की चिकनाई को पानी तथा मक्खन निकले दूध का 
पाउडर मिलाकर भी कम किया जा सकता है। कितृ सबसे 
सरल और प्रचलित नुसखा तो उसमें पानी मिलाना ही है । 

चकरी का दूध--यह गाय के दूध जेसा ही अच्छा होता 
है और आसानी से मिल सके, तो इसे ही इस्तेमाल करना 
चाहिए । यही वात्त गधी के दूध के बारे में भी है । 

डिब्बे सें दंद दूध का पाउडर--इसके कई फायदे हैं। 
एक तो यह कि यह शुद्ध तथा साफ रहता है ।. दूसरे, सफर 
में या घर के बाहर भी आसानी से बनाया ज्म सकता है । 
इसकी कई किसमें मिलती हैँ । मुख्य ये हैं : 
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' शाय का भ्रपरिवर्तित सुखाया हुआ्रा दूध, जिसमें से चिक- 
नाई बिलकल नहीं निकाली जाती और यदि निकाली भी 
जाती हूँ, तो बहुत ही कम मात्रा में । ऐसा करने से यह गरम 
आ्रावहवावाले क्षेत्रों के बच्चों की पाचन-क्रिया के अनुकूल 
रहता है । इसे 'फूल क्रीम मिल्क भी कहते हैं। ड्यूमेक्स, 
ग्लेक्सो, आस्टरामलक, काऊ एंड ग्रेट (रेड लेबिल) तथा 
ग्रमल श्रादि इसी प्रकार के दूध हैं। जिन बच्चों को 
गाय का दध देने की जरूरत हो, यह दूध दिया जा सकता 
है। पाउडर को डिब्बे के ऊपर लिखे तरीके से ही 
बनाना तथा पतला करना चाहिए। हमारे यहां अधिकतर 
माताएं इस दूध को लिखी हुई सूचना से भी अधिक पतला 
करके देती हैं, क्योंकि वे समझती हैं कि बच्चा इतना गाढ़ा 
दध हजम नहीं कर पायेगा । पर यह खयाल एकदम गलत हूं । 
ऐसा करने से बच्चे को पूरी खुराक नहीं मिल पाती और वह 
दवला तथा कमजोर रह जाता हैं । अ्रगर बच्चे को कब्ज हो 
जाये, तो यह मत समझ लीजिये कि दूध के कम पतला 
होने के कारण बच्चा शायद उसे पचा नहीं पाया । आमतौर 
पर इसके कारण दसरे ही होते हैं । 

गाय का दध, जिसमें से कुछ दचिकनाई निकाल दी गई 
हो, जंसे 'काऊ एंड गेट' का नीले लेविलवाला दूध । इसे 'हाफ 
क्रीम मिल्क भी कहते हैं। इस प्रकार का दूध डाक्टर प्राय 
उन बच्चों को वताते हैं, जिन्हें जन्म के कुछ हफ्तों बाद 
ही ऊपर का दूध देने की आवश्यकता पड़ जाती हैँ। कभी- 
कभी गुछ समय के लिए ऐसे बच्चों के लिए भी, जिन्हें दस्त 
लग गये हों, इस दूध की आवश्यकता पड़ जाती हैँ । लेकिन 
यह दूध लंबे समय तक नहीं दिया जाना चाहिए । इससे 
बच्चे को प्रा पोषण नहीं मिल पाता, क्योंकि इसमें से आधी 
को लगभग चिकनाई निकाल ली जाती हैं। क्रीम सेपेरेटर की 
सहायता से या परिणिष्ट में दिये गये तरीके से दूध को हाफ 


है] बालकों का पालन-पोषरय 


क्रीम बनाया जा सकता हे । 

चिकनाईरहित दूध (स्किप सिल्क), इसमें से चिकनाई 
पूर्ण रूप से निकाल ली जाती हैं। यह खुला भी बिकता हैं 
और डिब्बों में बंद भी। बच्चों के श्रतिरिक्त खाद्य के रूप 
में यह बड़ा उपयोगी है, कितु जो बातें हाफ क्रीम मिल्क के 
लिए कही जा चुकी हैं, वे इस पर कहीं ज्यादा लागू होती हैं । 

ग्राजकल भैंस का दध भी पाउडर के रूप में मिलने लगा 
हैं, जिसमें से इतना मक्खन निकाल लिया जाता है कि उसकी 
चिकनाई गाय के दूध के बराबर हो जाती है । 

गाय के दूध में से प्रोटीन का कूछ अंश निकालकर 
तथा उसमें एक विशेष प्रकार की शक्‍कर मिलाकर उसे 
ऐसा भी बनाया जाता है, जिससे वह मां के दूध के जैसा हो 
जाता हूँ। 'लेक्टोजन' तथा 'सिमिलेक' झ्रादि इसीके उदाहरण 
हैं। कभी-कभी डाक्टर इसी प्रकार का दूध देने की 
सलाह देते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि प्रोटीन 
तथा शक्कर का परिमाण मां के दूध के अनुसार होने पर 
भी यह दूध मां के दूध के समान ही गुणकारी नहीं हो जाता । 

डिब्बाबंद तरल दूध, यह दो रूपों में उपलब्ध हें--- 
(१) उद्वाष्पित सादा दूध, यह गाय का ही दूध होता हैं, 
जिसे सुखाकर गाढ़ा कर लेते हैं। इसे सीलवंद डिब्बों में 

रखा जाता हूँ । पश्चिमी देशों में ऊपर के दूध पर रखे गये 
€० प्रतिशत से अधिक बच्चों को यही दिया जाता हैं। 
इसमें चीनी तथा पानी डिब्बे पर लिखें निर्देशों के अनुसार 
ही मिलाये जाने चाहिएं | लेकिन डिब्बा जिस दिन खोला 
जाये, उसी दिन उसे खतम भी कर देना चाहिए। ज्यादा- 
से-ज्यादा रेफ्रीजरेटर में रखकर एक दिन और चलाया जा 
सकता है । हमारे देश में इस प्रकार के दूध का उपयोग उन्हीं 
घरों में हो सकता है, जहां रेफ़ीजरेटर हो या जहां पूरा डिव्बा 

उसी दिन काम में आ सके है 
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(२) मीठा मिलाया हुआ उद्वाष्पित दूध भारतवर्ष में 
काफी उपयोग में आ्राता है, क्‍योंकि डिब्बा खोलने के बाद 
रेफ्रीजरेटर के बिना ही गरमी के दिनों में भी यह काफी दिलों 
तक काम में लाया जा सकता है। इसमें ऊपर से मिलाई 
गई शक्‍्कर इसे खराब नहीं होने देती । इसके अलावा माताएं भी 
इसे बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि एक तो खूब मीठा होने के 
कारण यह स्वादिष्ट होता है; दूसरे, इसके कारण वच्चा ऊपर- 
ऊपर मोटा-ताजा भी दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में यह 
इतना अच्छा नहीं है। बच्चे के प्रकट मोटापे के नीचे 
इस दूध के कारण मिलनेवाले पोषण की न्यूनता छिप जाती 
है । इसके अलावा गरीब माता-पिता इस दूध को अधिक मात्रा 
में खरीद नहीं सकते और इसलिए वे इसे इतना पतला 
करके देते हैं कि इसमें मांस बनानेवाले अंश---प्रोटीन---की 
वामी हो जाती है । इसके भश्रलावा इसमें विटामिन भी कम 
होते हैं, जिससे बच्चे की हड्डियां कमजोर रह जाती हैं श्ौर 
वह सखा रोग तथा विटामिन 'ए! की कमी से आंख की 
बीमारियों का शिकार हो सकता है। फिर भी यदि शअ्रन्य 
प्रकार का दूध या प्रोटीन बनानेवाले खाद्य न मिल सकें, 
तो सफर श्रादि में कुछ समय के लिए इस दूध का उपयोग 
किया जा सकता है। इसे देने का परिमाण एक श्रौंस पानी 
में एक छोटा चम्मच दूध के हिसाव से है । 

प्रम्लीय दुग्ध खाद्य--ये कई विशेष परिस्थितियों में, जैसे 
बच्चों को दस्त लगने भ्रथवा झ्रांव गिरने तथा पेट की दूसरी 
छूत की बीमारियों में, दिये जा सकते हैं । घर में जमाया 
हुआ दही या उसका मट्ठा भारत में चलता है । कितु यह खट्टा 
नहीं होना चाहिए। हमारे यहां प्रचलित यह धारणा कि दही 
था महटठे से बच्चों को सरदी लग जाती है, गलत है । वल्कि 
अपने देश में तो दूध की अपेक्षा दही ज्यादा समय तक बिना 
खराव हुए रखा जा सकता है । इस कारण थिश्यु्नों के सामान्य 
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खाद्य के रूप में दही या मट्ठे का उपयोग किया ही जा 
सकता है । 


ग्रन्तयुक्त (माल्टेड) खाद्य--इनमें गाय के दूध-पाउडर 
में से कूछ चिकनाई निकालकर अंशत: पूर्वे पाचित गेहूं तथा 
जौ मिला दिये जाते हैं । भारत में आ्रामतोर पर प्रचलित दो 
ग्रन्नयक्त दग्ध खाद्य 'हारलिक्स' तथा ननेसेल्स' हैं, जिनका 
विशेष परिस्थितियों में डाक्टर की राय से इस्तेमाल किया 
जा सकता है। 

बच्चे के लिए काफी तथा चाय निश्चित रूप से हानि- 
कारक हैं और बच्चों को कभी नहीं दी जानी चाहिएं । एक तो 
इनमें पोषक तत्वों की कमी रहती है, और दसरे, इनसे बच्चों 
की भूख भी मरती है । इन पर खर्च करने की अपेक्षा गरीब 
माताएं उस पैसे का उपयोग बच्चे के लिए दूध, और नहीं तो 
कम-से-कम मक्खन निकला दूध खरीदने में कर सकती हैं । 


बच्चों के लिए गाय श्रथवा भेंस का दध तेयार करना 


दूध के कीटाणुञों को मारने तथा उसे श्रधिक पाचक बनाने 
के लिए उसे उवालना आवश्यक है । बिना उबला दूध पेट 
में जाकर दही जसा जम जाता है, जिसके कारण वह श्रासानी 
से हजम नहीं हो पाता । खटाई (साइट्रंट) अथवा उबला हुआ 
अन्न का पानी (जंसे, चावल का माड़ या कांजी) भी दूध 
को हलका वना सकते हैं, कितु इससे कीटाणु नष्ट नहीं होते । 
घ को पतला करना भी आवश्यक है । पश्चिमी देझ्षों में बच्चों 
को भारत की अपेक्षा दूध में कम पानी मिलाकर दिया जाता 
है। वहां के बच्चों के अ्रधिक मजवत होने का यह भी एक 
कारण है । भारत की गरम जलवाय का ध्यान रखा जाये 
तव भी एक महीने तक के बच्चों के लिए एक भाग गाय के 
दूध में दो भाग से अधिक पानी नहीं मिलाया जाना चाहिए 
बच्चे के तीन महीने का होने तक पानी और दूध वराबर 
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मात्रा में मिलाकर देना चाहिए। इसके बाद दूध की मात्रा 
अधिक और पानी की मात्रा कम (२:१) करना ठीक रहेगा । 
बच्चे के € महीने का हो जाने के बाद दूध तीन भाग 
ग्रौर पानी एक भाग तथा एक साल के बाद बिना पानी मिलाया 
गाय का दध देना चाहिए। भैंस के दूध की चिकनाई अगर 
हलकी नहीं की गई है, या उसमें से कुछ मक्खन नहीं निकाल 
लिया गया है, तो उसमें पानी थोड़ा अधिक मिलाना चाहिए 
खासतौर पर उस समय, जबकि बच्चे को पीले दस्त हो 
रहे हों । ये सारे निर्देश साधारणत: श्रौसत बच्चों के लिए ही 
। कछ बच्चे अधिक पौष्टिक तथा चिकनाईयक्त दूघ 
पर भी फलते-फलते हैं। बच्चे को कुछ कग्ज हो जाने पर 
बहत-सी माताएं यह समभने लगती हैं कि बच्चे को दध नहीं 
पच रहा है और वे उसे अ्रधिक पतला दूध देने लगती हैं । 
इसके कारण बच्चा दुबला और कमजोर हो जाता है। दूध 
में थोड़ी-सी शक्कर की मात्रा अधिक कर देने से इस तरह 
का कब्ज साधारणतः चला जाता है। बच्चे को यदि पीले 
दस्त होते हों, तो उसे भ्रधिक पतला दूध देने की बजाय उसमें 
से चिकनाई की मात्रा कुछ कम कर देनी चाहिए । 
दूध में शवकर मिलाना भी आवश्यक है। एक तो 
इसलिए कि मां के दूध की अपेक्षा गाय के दूध में वेसे ही 
शवकर कम होती है। दूसरे, उसमें पानी मिलाने से शवक्‍कर 
और कम होती जाती है । शक्कर सिर्फ दध को मीठा करने के 
लिए ही नहीं मिलाई जाती --दूध में शक्कर यदि अधिक हो 
जाये, नो बच्चे को दस्त लगने की संभावना रहती है; और 
इसके विपरीत यदि शवकर की मात्रा बहुत कम हो, तो वच्चे 
दे; वजन में समुचित वृद्धि नहीं होती । हमारे यहां एक और 
गलन धारणा प्रचलित है कि शक्कर की जगह स्लकोज देना 
ग्रधिक झन्छा रहता है। वस्ततः ग्लकोज़ देने का इसके 
घलावा वर फायदा नहीं हैँ कि यह मुहरवंद डिब्बों में 


है घालकों का पालन-पोषण 


मिलता है और हाथ से छुआ नहीं जाता, जिससे इसमें 
कीटाणओं द्वारा छुत लगने का खतरा नहीं रहता (बाजार 
में मिलनेवाली शक्कर या खांड में यह खतरा रहता है) 
कभी-कभी शवक्‍कर से बच्चों के पेट में वायु भी बन 
जाती है, जिससे बच्चा थोड़ा बेचेन हो जाता है। ऐसी 
हालत में बच्चे को डेक्सट्रीमाल्टोज़ या डेक्सट्रीन नामक चीनी 
देनी चाहिए । यह दवाफरोशों के यहां मुहरबंद डिब्बों 
में मिलती है। यह उन बच्चों को भी फायदा पहुँचाती 
है, जिन्हें कछ कड़े दस्त होते हैं। भारत के कुछ भागों में, 
खासतौर पर दक्षिण भारत में, नीरा से बनाई गई ताड़- 
चीनी बच्चों को दी जाती है । एक तो इससे पेट में वाय भी 
कम बनती है और दूसरे, इसमें थोड़ी मात्रा में कुछ विटामिन 
भी रहते हैं । वच्चे को शक्कर कितनी देनी चाहिए, इस 
संबंध में यही कहा जा सकता है कि आमतौर पर दो महीने के 
बच्चे को, जिसे सिर्फ गाय का दूध ही पिलाया जाता हो, 
प्रति दित कोई ६ चाय के चम्मच साधारण शक्कर अथवा 
१० चाय के चम्मच डक्‍्सट्रीमाल्टोज़ की आवश्यकता रहती 
है । डक्‍्सट्रीमाल्टोज़ साधारण शक्कर से कुछ कम मीठी 
होती है, इसलिए यह अ्रधिक मात्रा में दी जानी चाहिए । इतनी 
शक्कर दिन भर में छ: 
वार के दूध में वरावर 
बांटकर देनी चाहिए। 
चाय के चम्मच को 
उसके किनारों तक ही 
भरना चाहिए, अधिक 
नहीं । हि 
चित्र २०-चाय फा चम्मच भरना-- जस-जस बच्चा 
भरकर चाकू से किनारे के. बढ़ता जाता है, शक्कर 
समतल कर लीजिये की मात्रा भी बढ़ाकर 





बच्चे का मोजन डह्‌ 


चाय के € चम्मच तक की जा सकती है। हर बार 
के खाने में दिये जानेवाले दूध और पानी की कुल मात्रा 
भी बदलती जाती है । १ महीने के बच्चे को हर बार दिये 
जानेवाले पानी तथा दूध की कुल मात्रा ३-४ औंस तक रहती 
है, जो बढ़ते-बढ़ते ४ महीने के बच्चे के लिए ५ से ५॥ औंस 
तथा ६ महीने के बच्चे के लिए ८ श्रौंस तक हो जाती है । 
कितु सभी बच्चों पर यह बात एक ही तरह से लागू नहीं 
होती और यह बच्चे की भूख तथा उसके पेट की क्षमता पर 
भी निर्भर करती है । 

दूध तथा पानी का सही-सही नाप करने के लिए ४ 
या ८ श्रौंस का नपना गिलास (मेजरिंग जार) खरीद लेना 
चाहिए (यह तामचीनी का अच्छा रहेगा, क्योंकि वह टूटता 
नहीं और उसे उबालकर विकीटाणुकृत किया जा सकता है), 
या फिर बच्चे के दूध पिलाने के बर्तत को औंस-गिलास से नाप 
लेना चाहिए (चित्र ३३-३४) । चाय के चम्मच अलग-अलग 
माप के होते हैं। इसलिए या तो प्रामाणिक चाय का चम्मच 
खरीदना चाहिए, या किसी दवाफरोश की दूृकान से एक ऑंस 
शक्कर तू लवाकर यह देख लेना चाहिए कि इससे आपका चाय 
का चम्मच कितनी बार समतल अ्रथवा 'ढेर-भरकर' भरता 
है । चाय के ठीक चम्मच से नापने पर १ झंस चीनी आराठ 
बार में भरी जानी चाहिए। 

डिब्बे से दूध का पाउडर या शक्कर निकालने के लिए 
साफ चाय के चम्मच को उसमें डालकर निकालने के बाद ढेर 
को चाकू से या डिब्बे के किनारों से ही चम्मच की कोर के 
समतल कर लेना चाहिए। ( चित्र २०)। 

भ्रामतौर पर 'ढेर भरे' हुए चाय के चम्मच से कोई दो 
समतल चाय के चम्मच भरें जा सकते हैं। लेकिन इसकी 
जांच कर लेनी चाहिए । 

मां का दूध पीनेवाले बच्चों की श्रपेक्षा ऊपर का दूध 


प्रू० बालकों का पालन-पोषण 


पीनेवाले बच्चों को अतिरिक्त विटामिनों की और भी अधिक 

आवश्यकता पड़ती है । 
दध पिलाने के बरतेत 

१. कटोरी के आकार का एक छोटा-सा वतन, जिसमें 

एक ओर बच्चे के मुंह में दृध अथवा 

9 ४८29 दवा वगैरा देने के लिए चोंच की 

ज्ज्ल्जॉ.> तरह नोक निकली रहती है। यह 

चित्र २१-पलदाई दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है । 

इसे तमिल भाषा में 'पलदाई' कहते हैं । 

२. तुतई या घंटी, जिसमें एक 
नली निकली रहती है, जिस पर रबड़ 
की निपल (चूचुक) लगाई जा 
सकती है। इसका उत्तर भारत में 
अधिक प्रयोग होता है । 

३. दवा की साधारण ८ ऑंस- 
वाली बोतल, जिसे 
रवड़ की चचक लगा- चित्र २२-तुतई 
कर प्रयोग में लाया जाता है । 


४. कांच की नौकाकार बोतल, जो 
दोनों सिरों पर खुली रहती है। इसके एक 
सिरे पर डाट तथा दूसरे सिरे पर चूचुव 
लगाकर काम में लाया जाता है (चित्र २४) | 

५. चौड़े मुंह तथा चपटे पेंदे की करीव- 
करीब शंक्‌ के आकार की बोतल । इसके 
मुंह पर रवड़ की चूचुक लगाकर काम में 
>प्ाजटीं लाया जाता है। ये बोतलें अ्रव भारत मे 
खित्र २३-दवा भी वेनने लगी हैं। ये आसानी से साफ की 

की बोतल. जा सकती हैं। किसी भी प्रकार के कोने न 
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होने के कारण इनमें दूध 
अ्रथवा अन्य प्रकार की गंदगी 
जमने का खतरा नहीं रहता । 
नीचे इन सभी बर्तनों के 
गुणों तथा अवगुणों पर विचार 


बच्चे का भोजन 


करके उन पर राय दी गई है । 


दर्तन 


पलदाई 


(3 


हे का 


खिन्न २४-नोकाकार बोतल 


चित्र २५, २६, २७-शंकु फे प्राकार फी बोतसलें 


लाभ झोर हानि 


सस्ता, धातु का होने के कारण टिकाऊ, 
उबालवर साफ तथा विवीटाणुक्ृत 
किया जा सवता है। कितु इससे बच्चे 
वो चूसने का शप्लानंद नहीं प्राप्त हो 
सबता । दूध शझ्ादि वो गलत जगह 
(जैसे नाव, धथवा सांस की नली) में 
जाने सतरा भी रहता है। 





सम्मति 





इसझया प्रयोग केवल 
दवा वगगैरा देने 
झयवा कमीन्‍कभी 
अतिरिवत शभ्राहार 
देने के लिए ही 
किया जा सकता 


है । 


५२ 


दवा की 
चोतल 


पुतई 


नौकाकार 
बोतल 


शंक के 
आकार की 
बोतल 


बालकों का पालन-पोपरण 





दूध पिलाने की अन्य बोतलों से सस्ती, प्रयोग में नहीं 
कितु पूरी तरह साफ नहीं हो पाती-- लाना चाहिए । 
खासतौर पर गर्दत तथा कोने । 


थवातु की बनी रहने के कारण हुटती प्रयोग में नहीं 
नहीं, किंतु इसकी नली ठीक तरह से लाना चाहिए। 
साफ नहीं की जा सकती, जिससे उसमें 

खतरप्ाक जीवाणुओं का विबरास हो 

सकता है । 


अपेक्षाकृत सस्ती, आसानी से साफ की सिर्फ कांच की 
जा सकती है। डाट को हटाकर दूध बनी ही इस्तेमाल 
का प्रवाह नियंत्रित किया जा सकता करनी चाहिए, 
है।कितु सीधी नहीं खड़ी की जा धातु की बनी 
सकती, इसलिए बोतल में भरने के में दृध पिलाने- 
पहले दूध या अन्य खाद्य को जीवाणु- वाले को दूध के 
रहित करना आ्रावश्यक है। खतम हो जाने का 
पता नहीं पढ़ 
पाता । 


ग्रासानी से तथा अच्छी तरह साफ की जा प्रयोग में लाई 
सकती है । दूध आदि द्रवों को बोतल में जा सकती है। 
भरने के पहले भ्रथवा वाद में भी विकीटास[- 

कत किया जा सकता है । आसानी से प्रयोग 

में नाई जा सकती है। पेंदा चपटा होने के 

कारण खड़ी भी की जा सकती है । कितु 

इसकी कीमत्त दूसरी बोतलों की अपेक्षा 

थोड़ी अधिक होती है | इसके साथ मिलने- 

वाला जी का निलास भी बड़े काम का 

होता है, क्योंकि इसमें बोतल पर लगनें- 

वाली रवह की चूचुक को आवश्यकता 

पहने पर ढककर रखा जा सकता है। 








घच्चे का भोजन भ््३े 


ग्रधिक ताप सह सकनेवाले कांच की और उबाले जा 
सकनेवाले प्लास्टिक की बोतलें मंहगी तो होती हैं, पर वे टिकाऊ 
होती हैं श्ौर श्रंत में सस्ती ही पड़ती हैं । बोतलें ऐसी खरीदनी 
चाहिएं, जो ब्रुश से आसानी से साफ हो सकें। बोतल की 
गर्देत और तला सपाट होना चाहिए। उसमें कोने ज्यादा 
हों, तो सफाई में दिक्कत आती है। खरीदते समय कम- 
से-कम चार बोतलें तथा काफी संख्या में चूचक एक साथ ले 
लेने चाहिएं, जिससे एक साथ दो बोतलों में तेयार दूध 
रखा जा सके, एक को संतरे का रस देने के लिए रखा जा सके 
आ्औौर एकाघ बोतल फालतू रखी रहे, ताकि कभी टूट जाने 
पर बाजार न भागना पड़े । चूचुकों की परीक्षा कर 
लेनी चाहिए | इसके लिए एक-एक को वारी-बारी से पानी- 
भरी बोतल पर लगाइये और बोतल को उलटकर देखिये। 
पानी उसमें से बंधी धार से निकलना चाहिए । यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि पानी दूध की अपेक्षा अधिक तेजी से वाहर 
निवलता है । यदि श्रावश्यक हो, तो चचुक में एक-दो छेद 
गौर किये जा सवते हैं (चित्र ४० )। इसके लिए सुई की नोंक 
वो भ्रांच के ऊपर रखकर एकदम लाल कर लेना चाहिए और 
फिर उसे चूचुक में चुभोकर छेद करना चाहिए । सई की नोक 
वो दियासलाई की तीली जलाकर भी लाल किया जा सकता है। 


दूध पिलाने के सामान की सफाई 
१. बोतल, चूचुकदा, चम्मच, चचक के ढककन तथा फलों 
वा रस निवालने के वतंनों को अच्छी तरह पानी में भिगोइये । 
२. इसके 
वाद उन्हें 
सावुन मिले 


द्िप्र २८-- घोदल को पानी. दिच् २६-- चच्धकों घौर डाटों या बतन 
में दयादार उदालि दी दूसरे बर्तन में उ्टालिये हरी करन 





भ्र्ड बालकों का पालन-पोपरत 


का पाउडर मिले गरम 
पानी के साथ ब्रुश से 
साफ कीजिये । इससे 
वर्तनों की चिकनाई 
दूर हो जाती है । 
३. अ्रत में साफ 
गरम पानी से धो 
लीजिये । चूचुकों 
की दवाकर उनके 
छेद में से भी थोड़ा 
चित्र ३०-वर्तनों को श्रगर उबाला न जा सके, पानी निकालना 
तो कम-से-कम उबलते पानी से धो लेना चाहिए चाहिए । 
यदि ये सारी बातें हर वार बच्चे को श्राह्यर देने के बाद 
एक साथ न की जा सकें, तो कम-से-कम बतेनों को पानी से 
अच्छी तरह साफ करके एक बड़े बत॑ंन में पानी भरकर उन्हें 
उसमें डुवाकर रख देना चाहिए, ताकि समय मिलने पर 
उनकी पूरी सफाई की जा सके । अन्यथा बाद में सफाई करते 
समय बोतलों के अंदर दूध का जो थोड़ा-सा भाग बच जाता 
है, वह सूखकर चिपक जाता है और बड़ी मुश्किल से साफ हो 
पाता है और उसमें समय भी काफी लगता है । 





बच्चे के लिए दूध बनाना 


अपने यहां आराम रिवाज यह है कि बच्चे को दिया जाने- 
वाला दूध उसे देने के समय ही तैयार किया जाता है, 
जबकि पश्चिमी देशों में यह दिन भर के लिए एक वार ही 
बनाकर ४-५ बोतलों में भरकर रख लिया जाता 
है, क्योंकि उनके यहां अधिकांश घरों में रेफीजरेटर होते 
हैं । जब दूध पिलाने का वक्‍त आता है, तो रेफ्ीजरेटर से 
एक बोतल निकाली और उसे गरम करके बच्चे को 


बच्चे का भोजन भ्र्पू 


दे देते हैं। इससे वार-बार दूध बनाने तथा उसे 
विकीटाणुकूत करने की तकलीफ बच जाती है। कितु आज 
वी हालतों में मध्यम श्रेणी के सामान्य भारतीय परिवार में 
रेफ्रीजरेटर का होना शप्तंभव है, और वेसे रखा हुआ दूध 
गरमी के दिनों में ४-६ घंटों में खराब हो जाता है। एक 
बार में दो या तीन पारी से अ्रधिक के लिए दूध (चाहे 
डिब्वावंद हो, चाहे ताजा) नहीं बनाना चाहिए । कितु इतने 
घंटों तक रखने के लिए भी दूध नीचे लिखे निर्देशों के 
प्रनुसार ही वनाना चाहिए श्र साथ ही दूध की बोतलों को 
पूरी तरह विवीटाणुकृत करके ही इस्तेमाल करना चाहिए । 
यदि हर वार ही नया दूध भी बनाया जाये, तो भी साधारण 
सफाई के भ्रतिरिक्त दूध तथा बोतलों को, चूचुकों को, तथा 
दूध बनाने के दूसरे बतेनों को भी विकीटाणुकृत करना 
प्रावश्यक हैं । दूध बनाने के तरीके ये हैं : 

श्रावश्यक मात्रा में ताजा दूध अ्रथवा डिब्बे का पाउडर- 
वाला दूध, पानी तथा चीनी (नपने गिलास या ऐसे वतन से 
जिसका नाप आपको पता हो, नापवार) लेकर एक बड़े बर्तन 
या मिश्नक में डालकर उन्हें भली भांति मिलाइये । इसके लिए 
चाहें, तो बाजार से २४ श्रौस का धातु का बना मिश्रक खरीद 
सकते हैं। 
घान का 
बना होने 
के छारण 
यह टुटता 
नहीं श्ौर 
एस तरह 
सस्ता ही 
परता है | 





प्र्द्द बालकों का पालन-पोपषरा 


दूध कई बार 
बनाया जाये या हर 
बार पिलाने से पहले, 
इसका निर्णय आदत, 
रीति श्रथवा कई-कई 
बोतलें तथा चूचुकों 
आदि के एक साथ 
खरीद सकने न सकने 
की क्षमता श्रादि कई 
बातों पर निर्भर करता 
है और इसके अलावा इसका आखिरी फंसला मां के ऊपर ही 
छोड़ देना चाहिए। एक बोतल को भी कीटाणुरहित करने की 
प्रक्रिया यही रहेगी कि उसे एक वर्तेन में इतना पानी भरकर कि 
बोतल आ्राधी डूबी रहे, कोई २० मिनट तक आग पर रखकर 
उबालना चाहिए । वच्चे को दिन में ६ बार आहार देते समय 
हर वार की मंभट से बचने के लिए २-३ बोतलों को एक साथ 
इसी तरकीब से विकीटाणुकृत करना ज्यादा ठीक 
रहता है। खाद्य पदार्थों तथा बर्तनों को विकीटाणु- 
कृत करके उपयोग में लाने की वात शायद 
भारतीय माताएं एकदम न अपना पायेंगी और 
विज्ञान की इस सीख को भारतीय घरों में 
प्रवेश पाने में गायद अभी काफी समय लगेंगा । 
ग्रत: एक विकल्प के तौर पर हम इस तरीके 
का सुझाव देते हैं । उवलते हुए पानी से बर्तन 
को घोकर उसमें चीनी ले लीजिये । चीनी पर 
आवश्यक मात्रा में उवलता हुआ पानी डाल 
दीजिये और फिर उसमें पहले से कल थी अं 95 शोप 
डिब्बे का तैयार किया हुआ दूध मिला द॑ । लगाकर बोतल 
उबलता पानी किसी हद तक दाक्कर आदि भरने का तरीका 






(| । 





चित्र ३३-नपनां चित्र ३४-नाप दिखाने के 
गिलास लिए निशान लगा गिलास 





बच्चे का मोजन भ्र्छ 


चीजों को विकीटाणकृत कर देगा। 
इसके बाद इसे साफ की हुई दूध 
पिलाने की बोतल (जिसे उबाल- 
कर था मिल्टन के धोल में रखकर 
विकीटाणुकृत कर लिया गया है) 
में भर लीजिये । इसका तरीका 
यह है : 
साफ बर्तन को उबलते हुए 
पानी से धो लीजिये । श्रव इसमें चित्र ३६-कई बोतलों को एफ 
प्रावश्यक मात्रा में शक्कर तथा साथ विकीटाणुझूत फरना 
दूध का पाउडर डाल दीजिये | इस पर उबलता हुआ पानी 
डालकर अच्छी तरह मिलाइये। उसके बाद फिर श्रावश्यक 
मात्रा में उबलता हुआ कुछ पानी और डाल दीजिये। 
कुछ देर ढंका रखिये और फिर इसमें आवश्यक मात्रा में 
दूध मिला दीजिये । 
ग्रव॒ साफ की हुई दूध पिलाने की वोतल को भर 
लीजिये । बोतलों तथा चूचुकों को विकीटाणकृूत करने के 
लिए श्रगर उबालने के बजाय मिल्टन का घोल इस्तेमाल 
किया जा रहा है, तो ४ पिट पानी में एक औंस घोल 
मिलाना चाहिए। बोतलें (धातु की नहीं, वे काली पड़ 
जाती हैं) तथा चूचुकों कई घंटे तक इसमें पड़ी रहने दी जानी 
चाहिएं श्रौर उपयोग में लाने के पहले उवाले हुए पानी से 
प्रच्टी तरट थो लेनी चाहिएं। यह अच्छा होगा कि दघ 
तेयार करते तथा बोतलों में भरते समय सव बतेन (चचक 
तले, गिलास झ्ादि) एक ट्र में रख लिये जायें, ताकि 
नीचे गिरे दूध वो घोया जा सके और वहां मविखयां न बैठे । 
छोतल से दूध पिलाने को लिए सकझाव---वोतल से दघ 
पिलाते समय मां को चाहिए कि वह बच्चे को बड़े आराम 
से सथा धीरे-धीरे दध पिलाये। बीच में किसी प्रकार का 





पद चालकों का पालन-पोषण 


व्याघात-व्यवधान नहीं उत्पन्न 
होना चाहिए और न ही यह 
काम व्यग्रतापूर्वक या जल्दी- 
जल्दी करना चाहिए। दूध 
पिलाने के पहले देख लेना 
चाहिए कि वह कितना गरम 
आओ) | है । इसके लिए थोड़ा-सा दूध 
६52 अपनी हथेली के पीछे लगाकर 

देख लीजिये। न तो वह 

अधिक गरम होना चाहिए 
न और न ही एकदम ठंडा । 
हे ह पूचुक को कभी भी हाथ से 
चत्र २७-बोतल पकड़ने का सही नहीं छ्ना चाहिए, क्योंकि 
तरीका पीते समय यह बच्चे के 
मुंह में जाता है । बोतल का पिछला हिस्सा हमेशा इतना उठा 
रहना चाहिए कि पूतुक हमेशा दूध से भरा रहे, अन्यथा द्ध 
के साथ थोड़ी-बहुत हवा भी बच्चे के पेट में चली जायेगी । 





यदि बच्चे को २० मिनट से अधिक समय लगता है (बीच में 
किसी प्रकार का यावरात उत्पन्न हुए विना), तो चूचुक के 
छेदों को बड़ा करने की आवश्यकता है। (चित्र ३६ ) | बोतल 
के नीचे की डाट खोलकर या पूचुक को थोड़ा हटाकर कृछ 
टेवा बोतल में जाने दी जाये, तो भी दूध का प्रवाह बढ़ाया 
जा सकता है। 

छोटे बच्चे को कुछ बड़े तथा तंदुरुस्त बच्चे की 
भ्रपेक्षा चूचुक में ज्यादा बड़े छंदों की जरूरत होती है । 
उूचुक पुराना हो जाने पर चूसते समय पिचक जाता है, 


बच्चे का भोजन घ& 


जिससे बच्चे को दूध नहीं 
मिल पाता। तब चूचुक 
चदल देना चाहिए। एक 
समय बच्चे को कितना दूध 
पिलाया जाये, इसके लिए 
सबसे ग्रधिक भरोसा तो 
उसकी तृप्ति पर ही करना 
चाहिए। उसे जबरदस्ती 
दूध कभी नहीं पिलाना 
चाहिए | कितू बहुत छोटे 
बच्चे दूध पीते-पीते कुछ 
क्षणों में सो जाते हैं । उन्हें 
पीठ पर थपथपा दिया 
जाये, तो वे जागकर पुनः 





दित्र ३८-बोतल पकने फा 
शलत तरीका 


दूध पीने लगते हैं। एक वार का बचा हुआ दूध दूसरी 
बार पिलाने के काम में कभी नहीं लाना चाहिए । 
प्रवसर माताएं बोतल बच्चों के मुंह में देकर घर के 
बाम-वाज में लग जाती हैं। यह ठीक नहीं है। याद 
रखिये कि बच्चे को बोतल से दूध पिलाते समय भी उसके 





डदिच्र ६६-एूछपा 


उप णो पेन्सिल एर रखदार गरम 
उसदा ऐद दडश्टा दरना हैँ । 


पास आपका 
रहना आवश्यक 
है, व्योंकि आप 
अपने बच्चे को 
उसका भोजन 
ही नहीं, वल्कि 
अपना सहवास 
भी दे रही 


६० बालकों का पालन-पोषण 


छूत के खतरे कम करने के लिए कुछ सुझाव 


दूध पिलाने का बतेन अगर तुतई (दूसरी बोतल न ली 
जा सके, तो) ही है, तो उससे दूध पिलाने में जो छूत लगने 
का खतरा रहता है, उसे नली को हर बार दूध पिलाने के 
बाद फाउंटेलपेन साफ करने के बारीक नब्रुश या कूंची से 
साफ करके तथा नली को भीतर से कई बार पानी की धार से 
धोकर कूछ कम किया जा सकता है । चूचुक को बांधने के लिए 
धागे का या तो प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, और यदि किया 
ही जाये, तो हर बार नया धागा ही बांधना चाहिए, क्योंकि 
यह खतरनाक कीटाणुओं को आश्रय देता है । यदि कांच की 
साधारण बोतल काम में ली जाये, तो वह ऐसी होनी चाहिए 
जिसका मुंह जरा चौड़ा हो तथा जिसके किनारे, ग्देन और 
पेंदी गोल हों । उसमें कोने नहीं होने चाहिएं । ऐसी बोतल 
अधिक आसानी से साफ की जा सकती है । 

बच्चों को दूध पिलाते समय चूचुक को किसी गंदे कपड़े 
अथवा साड़ी के छोर से भी नहीं पोंछना चाहिए। बेहतर तो 
यही है कि उसे हाथ से छुआ ही न जाये । अगर वह गिर 
जाये या जमीन से छू जाये, तो उसे उबलते हुए पानी से 
अच्छी तरह धोकर ही काम में लाना चाहिए। 


"्: 
तरल तथा ठोस खाद्यों की शुरूआत 


शिश्-भवस्था में ही देर-अबेर से बच्चे को स्टार्चयुवत 
भोजन देना शुरू करना आवश्यक है । गेहूं, सावूदाना, चावल 
वाजरा, मवका, वगरा जैसे श्रन्नों से बच्चों को लोहा, चूना 
फासफोरस, आदि खनिज मिलते हैं श्रौर ये बढ़ते हुए शिशु्रों 
को श्रतिरिक्त पोषण प्रदान करते हैं, जो दूध से मिलनेवाले 
पोषण के अलावा होता है। इसके अलावा बच्चे को इन 
वस्तश्रों का अभ्यस्त हो जाना आवश्यक भी है, क्योंकि आगे 
चलकर उसे इन्हीं सब पदार्थों को भोज्य पदार्थों के रूप में 
ग्रहण करना पड़ेगा । अन्न के रूप में इन प्रक खाद्यों से एक 
जाभ यह भी है कि बच्चे को इनसे अतिरिक्‍त शक्ति मिलती 
विशेष रूप से तब, जबकि २५ झौंस दूध भी पर्याप्त पोषण 
नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में पोषण में और वद्धि स्टाचे- 
यवत खाद्यों से ही हो सकती है। दूसरे, लोहा जंसे खनिज 
जो दूध में अपर्याप्त मात्रा में रहते हैं, अन्नों हारा प्राप्त 
हो जाते है । तीसरा लाभ यह भी है कि बच्चा शिव-अ्रवस्था 
में ही इन सब वस्तुझों को लेने वा आदी हो जाता है, नहीं 
सो एन बस्लओझों वी झादत डालना उस समय वहन ही 
मुध्यान हो जाता है, जद शिष्ु में रचि और झरुचि का ज्ञान 
ऊंपनन हो जाता है । चौथे, दच्चे में स्वाधीन इच्छा शक्ति के 
पंदा होने के पूर्व ही उसे इसके द्वारा बोतल के स्थान पर 
फटोरी-चाः मच से दाना लेने दी झादत शली जा सदठती हे 


*. 





न ला दाग उदफर इस पवार खिलाना मब्विल हो जाता 


६२ बालकों का पालन-पोषण 


है । आखिर में यह भी बताया जा सकता है कि बच्चे की 
खराक में जल्दी ही इस प्रकार के कुछ खाद्य को बढ़ा देने का 
एक लाभ यह भी रहता है कि वह उसे कव्ज से बचाता है-- 
खासतौर पर उबली हुई सब्जियां तो बहुत ही गुणकारी हैं । 
हां, एक वात ध्यान देने योग्य है कि अगर घर की परिस्थिति 
ऐसी नहीं है कि बच्चे का अन्नयुक्त भोजन कीटाणुरहित किया 
जा सके, तो उसे इस प्रकार का भोजन देना उस समय तक 
के लिए स्थगित कर देना चाहिए कि जबतक बच्चा & से & 
माह का नहीं हो जाता, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को छत्त के 
कारण दस्त लगने का भय अपेक्षाकृत कम रहता है । 
भारत तथा उसके पड़ौसी देशों में बच्चों को खिलाने- 

पिलाने के तरीके भिन्‍न-भिन्‍न हैं । यहांतक कि एक ही स्थान पर 
भी विभिन्‍न तरीके देखे जाते हैं। एक आम चलन यह 
है कि बच्चा जब एक वर्ष का हो जाता है, तो घर में जो 
कुछ भी पकता है, उसीमें से थोड़ा हलका तथा मुलायम 
स्टार्चयुक्त भोजन बच्चे को दे दिया जाता है, जैसे, रोटी 
दाल अथवा सब्जी के रसे में मिला हुआ चावल । केरल में 
शिश्षुओं को बहुत थोड़ी उम्र में ही केले का चर्ण देने का 
चलन है । कोकणतटीय क्षेत्र में गेहूं के साथ मिलाकर अन्‍न्न- 
युक्त रागी (जिसका वर्णन परिशिष्ट में किया गया है) 
दक्षिण के निर्धन परिवारों में तपिग्रोका, चोलम और कंव 
वगरा; महाराष्ट्र तथा गुजरात में वाजरा आदि अन्‍न्नों और 
दालों का प्रयोग किया. जाता है। खराक से, और खासकर 
वच्चों की खुराक से संबंधित पूर्वाग्रह दुनिया भर में बहुत दढ़ 

और इन्हें तक या वेज्ानिक दलीलों से बदलना बहुत 
मुदिकल है। फिर भी यह ठीक ही रहेगा कि पश्चिमी 
देशों और भारत के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में प्रचलित इन 
रीति-रिवाजों का अध्ययन किया जाये और उन्हें वैज्ञानिक 
कसौटी पर कसा जाये। 


हरल तथा ठोस खाद्यों फो घुरूशप्रात ध्३ 


यह याद रखने की वात है कि पश्चिमी देशों में शिशु-आहार 
के जो तरीके श्राज प्रचलित हैं, वे गत ३०-४० वर्षो में अजित 
वैज्ञानिक जानकारी के प्रभावस्वरूप ही पँदा हुए हैं। पिछली 
शताब्दी के अंत तक भी फ्रांस तथा जमेनी जैसे देशों में 
बच्चे का दूध छुड़ाने के लिए पानी में भीगी डवल रोटी को 
ही मुख्य या एकमात्र श्राह्दारा की तरह देने का रिवाज 
था । उस समय वहां भी दस्त लगने के कारण शिश्यु- 
मृत्युश्रों की संख्या उतनी ही श्रधिक थी, जितनी इस समय 
भारतवर्ष में है। इस वात का श्रेय वैज्ञानिक तथ्यों पर 
ग्राधारित शिशु-पोषण के तरीकों को, और वहां की सफाई- 
व्यवस्था तथा रहन-सहन की हालतों में सुधार को है कि अ्रव 
पश्चिमी देशों के बच्चे मोटे-ताजे और तंदुरुस्त होते हैं और 
उन्हें श्रतिसार या श्रन्य आंतन्िक विकार नहीं होते । 

कोई कारण नहीं कि हम भारत में भी उसी वैज्ञानिक 
जानकारी का उपयोग करके बच्चों को स्वस्थ तथा हृष्ट-पुष्ट 
न बनायें। जिस तरह हमने अपने देनिक रहन-सहन में 
बिजली, टेलीफोन श्रौर श्रन्य मशीनों आदि के रूप में वेज्ञा- 
तिक उपलब्धियों का लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया है, उसी 
तरह हुम इन नये तरीकों को भी उपयोग में ला सकते हैं । 
एसी उद्देश्य से नीचे शिक्षु-पोषण के कुछ तरीकों का परीक्षण 
तथा विवेचन विया जा रहा है । 


स्तन-पान छुड़ाना 
भारत में प्रधिकतर माताएं अपने बच्चों को तवतक 
सतन-पान कराती रहती हैं कि जवतक उनके खयाल से 
स्तनों में जरा भी दूध उतरता रहता है । स्तन-पान आमतौर 
पर प्ले साल से 
है 


बहत य्यागे के साल के वर्फ गे भाग 
5 हुवे खाग--हसर साल का वापफा भार 
ते खलता राता परिचणी दे 5 पर स्तन-पान सामान्यत 
जप जा खून । पचनसा दशा ने स्तन-पान सामान्यतः: 
5 बम इन पक कर दिया जाता है च्यौ 
लय झा ले ८ हारा दया जाता है झार 


आवत। हू घच्चे दा पून्ग 


दें बालकों का पालन-पोषरण 


तरह पर कृत्रिम आहार पर ले आते हैं। पर वहां की 
परिस्थिति ही कूछ और है। वहां सभी शिक्षुओं को 
शुद्ध दूध आसानी से प्राप्प है और सभी वर्गों के लिए यह 
संभव है कि वे अपनी बिसात के भीतर रहकर बच्चे के लिए 
तेयारशुदा अन्न तथा वनस्पति आहार खरीद सके। 
इसके दृष्टिगत स्तन-पान छड़ाने के बारे में भारतीय 
माताओं को हमारी सलाह यह है कि स्तन-पान बच्चों के नौ 
महीने या एक साल का होते-होते तभी बंद करायें कि जब वे 
उनके लिए शुद्ध दूध, अंडे तथा प्रोटीनों से परिपूर्ण श्रन्य 
आ्रावश्यक खाद्य प्राप्त करने की स्थिति में हों । ऐसे पदार्थों को 
देते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि ये सव-के- 
सब ताजे बनाये जायें तथा इस वात की सावधानी रखी जाये 
कि सभी खाद्य कीटाणमक्त हों । ऐसा करने के लिए इनको 
उबाल लेना चाहिए और इन्हें विकीटाणुकृत बतंनों में ही 
रखना चाहिए । जिनकी आशिक स्थिति अच्छी है और जहां 
माताएं इस योग्य हैं कि उपर्यृक्त विधियों का ठीक तरह पालन 
कर.सकें, वहां प्रक खाद्य पदार्थों का उपयोग काफी पहले-- 
शिज्षु के चार महीने का हो जाने पर--ही झारंभ किया जा 
सकता है । अन्यथा उचित यही होगा कि शिक्षु के ६ माह का 
हो जाने तक इसे स्थगित रखा जाये (अगर मां का दध प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध हो, तो) । ऐसे परिवारों में, जहां बच्चे के 
लिए गाय-भेंस का शुद्ध दूध समुचित मात्रा में उपलब्ध न हो 
यह आवश्यक हो सकता है कि मां का द्ध जबतक हो सके 
जारी रखा जाये और उसके साथ अपनी हैसियत के भीतर 
पूरक खाद्यों के रूप में शिशु खाद्यों का भी उपयोग किया जाये । 


परक खाद्यों के रूप में श्रन्न की गरूआत 


बच्चा जव चार मास का हो जाये, तो उसे स्टा्चयक्‍त 
तरल (अवं-ठोस ) खाद्य देना आरंभ कर देना चाहिए। इसके 


तरल तथा ठोस खाद्यों फी शुरूआत ६५ 


पहले देने का कोई लाभ नहीं, क्‍योंकि बच्चा उसे मुंह से 
उगल देगा । 
देने को कोई भी स्टाचेयक्त खाद्य दिया जा सकता है 
कित्‌ बच्चे की कमजोर पाचन-क्रिया को ध्यान में रखते हुए 
वह श्रच्छी तरह त॑यार किया तथा पकाया जाना चाहिए। 
उदाहरण के लिए गेहूं की रोटी बड़े लोग हजम कर सकते हैं, 
पर शिशु नहीं--शिक्षुश्रों को देने के लिए आटे को उबालना 
(राव बनाकर देना) जरूरी है। बच्चे को इन अनाजों में 
से कोई भी दिया जा सकता है--भुने हुए चावल (हो सके 
तो सेला) के श्राटे की राब; या इसी तरह से तेयार किया गेहूं 
के आटे का पतला दलिया या राब; या रागी की राव; अथवा 
छीलकर सखाये मलबारी केले के चूर्ण की राव । इनमें से किसी- 
को भी प्याले में रखकर चम्मच से खिलाया जा सकता है। इसमें 
थोड़ा दूध मिला लेना ज्यादा ठीक रहेगा। भ्रगर राव बच्चे को 
उसके दूध के साथ ही देनी हो, तो बोतल के चूचुक का छेद 
बड़ा करना होगा । दक्षिण भारत के निर्धन लोगों में सस्ते 
होने के कारण चोलम, तपिश्रोका तथा कंब शिश्षु खाद्यों के 
रूप में खब चलत हैं। दक्षिण भारतीय खाद्य 'इडली', जो 
चावल तथा दाल के मिश्रण से बनाई जाती है, अच्छी पकी 
भ्रौर मुलायम हो, तो आसानी से पच जाती है और ६ महीने 
के बाद बच्चों तक को दूध में मिलाकर चम्मच से दी जा 
सकती है । दक्षिण भारत का एक और खाद्य 'इडियाप्पम 
है, जो चावल से ही बनता है और सस्ता होने के कारण 
गरोदों में लोकप्रिय है । इसका भी शिक्षुओ्रों के परक खाद्य को 
रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वाजार में 'फेरेवस 
'सेरेक्‍्स', 'पेबलम' श्रादि नामों से पकाये हुए गेहे, जौ तथा 
पध्रोटमील भी डिव्यों में बंद विकते है । ये बच्चों को बस दूध 
के साथ मिला भर देने पर दिये जा सकते हैं। बच्चे को स्तन- 
पान कराने यथा दोदन से दूध पिलाने के दिनों में ही एक वार 
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एक चाय का चम्मच भर दलिया या राब देना शुरू करके 
कृत्रिम आहार आरंभ किया जा सकता है और इसको मात्रा 

३ बड़े चम्मच तक (आधा प्याला डिब्बे का खाद्य या 
ग्राधा प्याला घर में बनाई राब) की जा सकती है--पर 
मात्रा बढ़ाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए । शुरू-शुरू में 
तरल भोजन की आदत न होने के कारण बच्चा उसे लेने 
से अनिच्छा प्रकट कर सकता है या उसे उगल भी दे सकता है । 
ऐसा हो, तो कछ दिन ठहर जाइये और उसके बाद फिर से 
देना शुरू कीजिये । बच्चा जब एक अनाज का आदी हो जाये 
तब दूसरा भी दिया जा सकता हैं। डबल रोटी, रस्क तथा 
सूखे बिस्कट के टुकड़े भी दिये जा सकते हैं, लेकिन मां को 
व्यान रखना चाहिए कि जमीन पर गिरे टुकड़े बच्चे के मुंह 
में न दिये जायें। 


सब्जियां देना शुरू करना 


बच्चा जब ३ से ५ महीने का हो जाता है, तो पदिचमी 
देशों में ठोस अथवा अर्ध-ठोस (तरल) खाद्यों में दी जानेवाली 
चीजों में सब्जियां भी शामिल की जाती हैं। सब्जियां कब्ज 
दूर करती हैं और साथ ही लोहा तथा अन्य खनिजों की भी 
भंडार हैं । शुरू में सामान्यतया एक ही पत्तेदार सब्जी (जैसे 
पालक) आरंभ की जाती है, फिर चुकंदर, फूलगोभी का 
कोमल भाग, गाजर और आलू आदि की झुरूआत करते हैं । 
प्याज तथा पत्तागोभी जेसी सब्जियां, जिनको हजम करना 
मुश्किल है, तथा वे सब्जियां, जिनमें अ्रधिक रेदें रहते हैं या 
बीज होते हैं (जैसे, भिडी, परवल, आदि), नहीं दी जानी 
चाहिएं । सब्जियों को ठीक से धोने के बाद बारीक काटकर 
गरम पानी में थोड़ा नमक डालकर उबाल लेना चाहिए । 
बच्चों को देने के पहले, उबली हुई सब्जी को साफ चम्मच से 
उसी पानी में गूदा वनाकर छान लेना चाहिए और बच्चे को 
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चित्र ४० (श्र) चित्र ४० (व) चिन्न ४० (स) 
सब्जी बारोक काटी फाटो सब्जी पकाई पकी रुब्जी छानी 
जा रही है जा रही है जा रही है 


शोरवा ही देना चाहिए। शोरबा बनाने के लिए आमतौर पर 
३ भरे बड़े चम्मच महीन कटी हुई पत्तीदार सब्जी और २ भरे 
बड़े चम्मच कोई जड़वाली सब्जी का इस्तेमाल किया जा सकता 
है । परिवार के लिए बनी हुई (बिना मसाले की) उबली हुई 
सब्जी का भी उपरोवत मात्रा में गूदा बनाकर दिया जा 
सवाता है । बच्चे वो एक बार में एक-एक करके नई-नई 
सब्जियों की आदत डालनी चाहिए । 

श्रच्छी तरह उबले हुए श्रालू को कचलकर दिया जा 
सदाता है । बच्चे के नौ महीने का हो जाने और उसे सब्जियां 
लेने वा भ्रभ्यस्त हो जाने के बाद पकाई सब्जी की लुगदी 
बनाना जरूरी नही है। सिर्फ उसे कूचलकर उसके रेशेवाले 
बड़े भाग निवाल देने चाहिएं। भारत में बच्चों को सब्जियों की 
शस्ग्रात देर से--उनके एक साल का हो जाने के बाद, की 
जाती है । लेकिन यदि सब्जियां आदि जल्दी देना छुरू कर 
दिया जाये, तो वच्चे के चेहरे पर सुर्खी झा जाती है (चेहरे का 
पीलापन सब्जियों में विद्यमान लोहे से ऊजाता रहता है) और 
उसे झब्ज रहता हो, तो दह नी कम हो जाता है। माताओं को 
एस दात दाग ध्यान रफना चाहिए कि दच्चों के प्रयोग में 


झामेयाले दतंन साए झौर दीटाएरहित रहने चाहिएं। उन 
जपनाज दतदन सादए, धार दााटाए राहत रहने चाहए | उन 
५ ए 


द्द्द बालकों का पालन-पोषरण 


घरों में तथा ऐसे स्थानों पर, जहां ये सावधानियां ठीक से नहीं 
बरती जा सकतीं, यह बेहतर रहेगा कि जबतक बच्चा एक 
बर्ष का न हो जाये, उसे सब्जियां दी ही न जायें । 

अंडे--जो लोग कट्टर दृष्टि से निरामिषाहारी नहीं हैं, 
उनके बच्चों के लिए अंडा एक बहुत ही मूल्यवान खाद्य है, 
क्योंकि इसमें लोहा और फासफोरस जैसे खनिज, विटामिन 
और अन्य पोपक तत्व बहुतायत से होते हैं | बच्चे को उसके 
७-८ महीने का हो जाने पर, शुरू में अंडे का पीला भाग 
(जर्दी) ही--उवालकर या अध-उबला--दिया जाना 
चाहिए । बच्चा अगर एक चाय का चम्मच भर जर्दी पचा लेता 
है, तो उसकी मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाई जा सकती है, यहांतक 
कि एक वार में एक पूरे अंडे की जर्दी उसके भोजन के एक 
भाग के रूप में दी जा सकती है । जर्दी देने के बाद बच्चे 
को बोतल का दूध पिलाना चाहिए या स्तन-पान कराना 
चाहिए। यदि अंडे का स्वाद बच्चे को पसंद नहीं झ्राये, तो 
यह उसे अन्न अथवा दूध में मिलाकर दिया जा सकता है। 
कुछ बच्चे इसे लेते ही उलटी कर देते हैं, या उनके शरीर में 
पित्ती उछल आती है । इस हालत में अंडा फौरन बंद कर 
देना चाहिए और बच्चा जब कुछ वड़ा हो जाये, तो थोड़ा- 
थोड़ा करके फिर से घुरू करना चाहिए। जबतक बच्चा एक 
साल का न हो जाये, उसे अंडे की सफेदी नहीं देनी चाहिए, 
क्योंकि हो सकता है कि वह वच्चे को माफिक न आये और 
उसकी तबीयत खराब हो जाये । 

केला--बच्चे पके केले (चित्तीदार, पीले छिलकेवाले, या 
हरी छाल के पके हुए) आसानी से पचा सकते हैं । इससे उन्हें 
कुछ दक्िति, विटामिन और खनिज प्राप्त होते हैं। केरल राज्य में 
बच्चों को लगभग आरंभ से ही मलवारी केले (पके हुए और 
गरांघे हुए कच्चे, दोनों तरह के ) पूरक खाद्य के रूप में दिये जाते 
हैं और अगर मिल सकते हों, तो ये कहीं भी दिये जा सकते हैं । 
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संतरा--संतरे के ताजे रस में विटामिन 'सी' बहुतायत से 
रहता है, जो बढ़ते हुए बच्चों के लिए आवश्यक है । इसके 
ग्रलावा संतरे का रस थोड़ा दस्तावर भी होता है और इसलिए 
इससे कब्ज की शिकायत को दूर करने में सी सहायता मिलती 
है । बच्चा जब एक महीने का हो, तभी से एक चम्मच भर रस 
देने से शुरूभ्ात की जा सकती है । धीरे-धीरे एक संतरे के रस 
(२-३ भ्रोंस) को उसमें उतना ही पानी मिलाकर दे सकते 
है । गुलाबी संतरे (नागपुरी या कमला) में विटामिन कूछ 
अ्रधिक होते हैं | संतरे का रस खासा मीठा होना चाहिए और 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रस को कीटाणुओों से 
म॒क्‍त रखने के लिए संतरा, हाथ, चाकू, बतंन तथा रस 
निकालनेवाला पात्र--सब ठीक साफ कर लिये गये हों। 
आमतौर पर लोगों का यह विश्वास है कि नारंगी के रस 
से बच्चों को सरदी लग जायेगी, कितु ऐसा मानने का कोई 
वेज्ञानिक श्राधार नहीं है। पर रस खट्टा नहीं होना चाहिए । इसे 
आवश्यकतानुसार शक्कर मिलाकर मीठा बनाया जा सकता 
है । डिब्बाबंद संतरे या टमाटर के रस में से कुछ विटामिन 
'सी' नष्ट हो जाता है । 

टसाटर---ताजे और पके टमाटर के रस में भी विटामिन 
'सी रहता है, लेकिन नारंगी से कम, इसीलिए टमाटर का रस 
दुगनी मात्रा में, ४-६ श्लौस तक, देना पड़ता है । टमाटर को 

उबालने से उसमें का विटामिन 'सी' नष्ट हो जाता है, अ्रत 

ठोक से साफ किये ताजे पके टमाटर को ही उपयोग में लाना 
चाहिए 

पक्के पपीते में विटामिन 'ए' और 'सी' दोनों ही रहते हैं । 
पट सस्ता भी पड़ता है, झ्रत: जहां भी प्राप्त हो सके, बच्चों 
के लिए इसका उपयोग करना टीक ही रहेगा । 

. विटामिन 'सो' को घन्य छोत--विटामिन 'सी' के प्रन्य 

झोत भी है. जैसे झ्रांदता, जो बहन ही सस्ता है, किले बहत 


७० बालकों का पालन-पोषण 


अम्लीय होता है और इसलिए बच्चों को और वह भी केवल 
बड़े बच्चों को--इसका मुरव्बा बनाकर ही दिया जा सकता 
है । कोमल पत्तियोंवाली सब्जियां, जेसे कुलफा या पालक, 
उबालकर और क्चलकर दी जानी चाहिए 

यदि निर्धनता के कारण परिवार नारंगी या टमाटर 
नहीं खरीद सकता, तो विटामिन 'सी' की गोलियां, जो बहुत 
सस्ती होती हैं (तीन नये पैसे की एक गोली), थोड़े उबाल- 
कर ठंड किये हुए पानी में घोलकर दी जा सकती हैं। भ्रसल 
में अधिकतर परिवारों की आर्थिक अवस्था तथा स्वच्छता 
संबंधी आदतें ऐसी हैं कि वच्चा जवतक ६-७ माह का न हो 
जाये, तबतक उसे यशथेष्ट मात्रा में मां का दूध और तरल 
रूप में विटामिन देना ही ज्यादा अ्रच्छा है और पूरक खाद्य 
इसके पहले उसे नहीं दिये जाने चाहिएं । 


दाल, मंगफली तथा मांस 


भारतवपषें में बच्चों के आहार में प्रक खाद्यों के रूप में 
दालों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें 
 अन्‍्नों की अपेक्षा प्रोटीन (मांस वनानेवाला अंश) बहुत अधिक 
रहता है । चना, अरहर की दाल, उड़द की दाल शआ्रादि में से 
कोई भी ठीक से पकाकर दिया जा सकता है। मद्रास और कन्त्र 
में किये खाद्य परीक्षणों से पता चला है कि डेढ़ साल से कम 
उम्र के बच्चों के लिए अच्छी तरह भना हुआ तथा बारीक पीसा 
हुआ चना अच्छा रहता है। बच्चे इसे ठीक से पचा सकते 
हैं । खांड की चरासनी के साथ मिलाने पर इसका स्वाद भी 
अच्छा हो जाता है और वच्चे इसे खब पसंद करते हैं। भना 
हुआ चना सबसे सस्ता भी पड़ता है और सब जगह मिलता 
भी है। दसरे प्रकार की दालें भी पकाकर दी जा सकती हैं । 
इेढ़ वर्ष की आयु के वाद बच्चे को उवली हुई या भुनी 
मूंगफली देना भी प्रोटीन का सस्ता और अच्छा सावन है । 
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बच्चे के एक वर्ष का हो जाने पर मांसाहारी माता-पिता 
उसे चरबी-रहित गोइत का कीमा और सफेद मछली, मुर्गी 
का चूजा, उबला हुआ जिगर या वेकन (सूझ्नर का भुना हुआ 
गोश्त) भी थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं, हालांकि पश्चिमी देशों 
में श्रव पहले कीमा ही दिया जाता है । 
सार्राश--ठोस और तरल खाद्यों को देने से संबंधित 
सुभावों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है : 
सबसे पहले दिया जानेवाला तरल खाद्य कोई भी 
श्रच्छा पका हुआ स्टाचयुक्त खाद्य हो सकता है । पहले कोई 
एक खाद्य शुरू कीजिये श्रौर धीरे-धीरे उसकी मात्रा बढ़ाइये । 
इसमें जल्दबाजी कभी मत कीजिये और अ्रगर कोई खाद्य 
बच्चे को पसंद नहीं श्राता, तो बंद कर दीजिये और फिर कुछ 
दिन ठहरकर शुरू कीजिये । बच्चा जब एक खाद्य का 
श्रादी हो जाये, तब दूसरे की शुरूआत कर दीजिये । खाद्य 
कोमल, मुलायम और रेशेरहित होना चाहिए। अंतिम और 
महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है कि कोई जरूरी नहीं कि बच्चा 
एकदम ही खूब लाने लगें--इसमें सबर से काम लेना चाहिए । 
प्रादर्श स्वच्छतावाले घरों में शिध्ु खाद्य में नई वस्तुश्नों का ऋम 

४१-४२ महीने नारंगी या टमाटर का रस । . 

३- ४ महीने शभ्रन्‍न्न (बनाने की विधि के लिए परिणिष्ट देखिये), 
गाजर या पालक को पका, कुचल और छानकर 
निकाला रस, उबले हुए झालूबुखारे का रस । 

५-६ महीने सब्जियों घा सूप तथा छलनी से छनी हुई सब्जियां, 
जिगर या मांस घग शोरबा, पका हुआ केला या पीता 
(कुचला हुआ) । 

६-७ महाने कुचली हुई सब्जिया (रेशेरहित), भ्रंडे की जर्दी, 
प्रच्छी तरह से पवी दाले, इटली । 

स्ट या रस्क, भोश्त या जिगर, पूरा अंडा । 

६5 - ६४ महीने छलनी से छानी हुई मट दी,वीमा तथा मुर्गी वा चूजा । 

(४-१८ मेने भुना हृथ्या कीमा, उदनी या भाप से पकाई मदली । 
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पहले साल के बाद बच्चे का भोजन 

खाने के समयों के बीच का अंतर धीरे-धीरे इस प्रकार 
बढ़ाया जा सकता है कि डेड साल का होते-होते बच्चा 
दिन में सिर्फ चार बार ही मुख्य आहार करें। बच्चे 
को नो महीने के उपरांत अपने-आप खाना सिखाना चाहिए 
मां इस काम में इस तरह सहायता करे कि बच्चे को 
उसका आभास न हो । निर्धारित खाने के समय के बीच 
कुछ और खाने को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे मुख्य 
आहारों की भूख मारी जाती है। बच्चे को भोजन के 
लिए डराना, धमकाना या लालच नहीं देना चाहिए 

खाते में निम्नलिखित चीजें दी जा सकती है, लेकिन 
यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत में इस समय 
दूध, अंडे, मछली और गोश्त गरीब परिवारों के बच्चों को 
प्राप्त नहीं है। फिर भी ये बच्चे मलायम और अच्छी तरह 
से पकी हुई उन दालों, अनाजों और सब्जियों पर ही स्वस्थ 
रखे जा सकते हैं, जो परे परिवार के लिए बनती हैं । 
इनमें श्रकेले बच्चे के लिए किसी विद्येष तेयारी की जरूरत 
नहीं रहती है। सस्ता और सहज प्राप्य भोजन यदि ठीक 
से चुना जाये, तो बच्चों की श्रपौष्टिकता और भोजन की 
क्रमी काफी हुद तक कम की जा सकती है । 

दूध--वरच्चे को बीस से लेकर तीस झौंस तक शुद्ध दूध 
रोज दीजिये । दूध की कछ मात्रा अन्य दग्घ पदार्थों, जैसे 
दही, कस्टर्ड या पडिग तथा दूध-दही की बनी अन्य चीज़ों 
के रूप में भी दी जा सकती है। गद्ध दूध न मिले, तो 
मवखन निकाला हुआ दव भी दिया जा सकता है । 

डे--मांसाहारी परिवारों में एक अंडा रोज दिया 

जाना चाहिए। तले हुए अंडे के वजाय मुलायम, उवबला 
हम्या, या क्चला हुआ अंडा देना ज्यादा ठीक रहेगा । 

दालें---जिन परिवारों में अंडे, मछली और माँस का 
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प्रयोग नहीं किया जाता, वहां चने, मूंग, उड़द, अरहर, आदि 
दालों का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि दालें प्रोटीन 
की बड़ी महत्वपूर्ण साधन हैं । चने को पचने योग्य बनाने 
के लिए उसे उबालना या भनना आवश्यक है। पानी में 
भिगाकर अंकुर निकालने से भी यह जल्दी पचने लगता 
है । साथ ही इसमें विटामिनों की मात्रा भी बढ जाती है 
->“गरीब परिवारों के लिए प्रोटीन पाने का यह एक वड़ा 
सस्ता और अच्छा साधन है। दक्षिण भारतीय खाद्य 
इडली' देकर बच्चों को दाल और अनाज दोनों आसानी 
से दिये जा सकते हैं । 'इडली' रात भर भिगोये 
चावल श्रौर उड़द की दाल की पिदठी में खमीर उठाकर और 
फिर उसे भाष में पकाकर बनाई जाती है। गुजरात में 
इसी तरह चावल और बेसन में छाछ मिलाकर 'ढोकला 
बनाते हैं, जो बहुत उपयोगी होता है। 
दक्षिण भारत में बिकनेवाले चने या तिल और गुड़ के 
लड्डू १-२ वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए ठीक हैं, बशतें कि 
उन्हें मक्खियों और कीटाणओों से बचाकर बनाया तथा रखा 
जा सके । कित्‌ वाज़ार में बिकनेवाली सभी मिठाइयों में 
प्रामतोर पर मक्खियां टाइफाइड और पेचिश के कीटाणु 
चा देती हैं और वे हानिकर होती हैं । 
प्रनाज--गेहूं, चावल, रागी तथा तपिश्लोका भारत के 
विभिन्‍न भागों में पकाकर खाये जाते हें । सारे संसार में 
अनाज मनुष्य का मुख्य भोजन है और उसे दंनिक कार्य के 
लिए शक्ति देता है। किंतु इसमें प्रोटीन (जो मांसपेणियों 
को बनाने के लिए जरूरी है) वहुत कम रहता है, भरत 
इसकी पूति के लिए उसके साथ दूध, गोश्त अथवा दाले लेनी 
पड़ती हेँ। दक्षिण भारतीयों के मुख्य भोजन तपिश्रोक्ता 
में तो प्रोटीच लगभग विलकल ही नहीं होता, जबकि गेहूं में 
ऋुछ होता है। चावल और रागी में भी कछ प्रोटीन रहता हैं, 
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पर गेहूं से कम । रागी में कैलशियम (हडिंडयां बनाने के लिए 
आवश्यक खनिज ) अन्य अनाजों से श्रधिक होता है । बच्चों 
को गेहूं देने के लिए भूरी डबल रोटी (ब्राउन ब्रेड) सबसे 
ग्रच्छी रहती है। चपाती डबल रोटी जितनी आसानी से नहीं 
पचाई जा सकती । जिन जगहों पर दूध की कमी होती है, 
वहां गेहूं तथा दालें खानेवाले बच्चे चावल, तपिश्रोको या 
बाजरा खानेवाले बच्चों से अधिक हृष्ट-पुष्ट होते हैं । कि 

बाजरा या वाजरा जैसे धान्य--भारत के कई भागों 
में बड़ों का यही मुख्य भोजन है । कोदो अधिक रेशेंदार होने 
के कारण बच्चों के लिए अनुपयुकत होता है । 5 

मूंगफली--इसमें प्रोटीन बहुतायत से होता है: और 
गरीब परिवारों में, जहां दूध, गोइत, मछली तथा अंडे वगरा 
नहीं खरीदे जा सकते, यह बहुत उपयोगी रहती है। इसे 
पाचन योग्य बनाने के लिए उबालना या भूनता जरूरी है। 
खांड, भने चने तथा भुनी मूंगफली की बनी टाफी निर्धन 
बच्चों को पोषक आहार तथा प्रोटीन देने का एक- सस्ता 
साधन है । 

सब्जियां--विटामिन ('ए! तथा 'सी')) और खनिज 
(लोहा तथा कलश्ियम) प्राप्त करने व आंतों की वियमित 
कार्यंविधि बनाये रखने के लिए सब्जियां, जिनमें खासी मात्रा 
में हरी पत्तीदार सब्जियां भी शामिल हों, खूब खानी चाहिएं। 
पत्तीदार हरी सब्जियों में पालक, कूलफा, बथुआ वगरा सस्ती 
और अच्छी हैं। गाजर कुछ मंहगी होने पर भी विदामिन 
'ए' का अच्छा स्रोत है । कच्चे केले, यदि रांधकर खाये जायें, 
तो उनसे लगभग सभी विटामिन खासी मात्रा में प्राप्त हो 
सकते हैं । 

ग्रांवला विटामिन सी का सस्ता और अच्छा स्रोत है । 
कितु यह मौसम में ही प्राप्त होता है । कच्चे ग्राम में भी 
विटामिन 'ए होता है। 
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दसरी सब्जियां, जैसे पत्तागोभी, फूलगोभी, गांठगोभी 
आदि मंहगी होते हुए भी कोई विशेषता नहीं रखतीं श्रौर 
ज्य।दातर गरीब परिवार उन्हें खरीद भी नहीं सकते । 

फल--केला सबसे सस्ते फलों में से एक है। इसमें 
पोषक तत्व खासी मात्रा में होते हैं तथा विटामिन 'वी' भी 
बहुत मात्रा में होता है । पके भ्रमरूद में विटामिन 'सी' बहु- 
तायत से होता है, कितू वह आसानी से पचता नहीं । पके 
पपीते में विटामिन 'ए' और कुछ 'सी भी रहता है । इसका 
खब उपयोग करना चाहिए---खासकर गरीब भारतीय परि- 
वारों में, जहां बच्चों को प्रायः विटामिन 'ए! की कमी होती 
है । किशमिश में काफी मात्रा में कलशियम, कुछ विटामिन 
'बी' श्लौर लोहा भी मिलता है, कित्‌ इसकी पोषक खाद्य के 
नाते उपयोगिता कम है । इमली पर भी यही बात लागू होती 
है । गसने के रस से कुछ णजवित तो मिलती है, कित इसमें 
विटामिन नहीं के ही बरावर होते हैं । 

सफल जानेवाले बच्चों का भोजन--पिछले कुछ दणकों 
वो परीक्षणों से इस बात की काफी जानकारी मिली है कि 
मनष्य शरीर के पोषण के लिए किन-किन तत्वों की झाव- 
इयकता रहती है श्रौर यह बताना संभव हो गया है कि जनता 
वे; विभिन्न झ्ायु-समृदायों की खुराक में घर पर, स्कूल में या 
बेटीन में वौसे सुधार किये जा सबते हैं । 

नीचे दी गई तालिका तैयार करते समय स्थानीय पाक- 
विधियों और कीमतों का भी खयाल रखा गया है। भोजन 
गो ध। संतुलित दनाने के लिए खाने की आदतों में घोडा-बहत 

बदल जरूरे है । उदाहरण के लिए, दक्षिण भारत में 
चावल मुस्य भोजन है, कितु वहां के स्कूलों में दोपहर के खाने 

लिए एमने जिन चीजों की सलाह दी है, उनमें चावल के 


के 


२ भाग गो जगह गेहे. दाजरा झ्यादि का सम्याव दिया गयाहै 
शो5५ के उप संणार जाई जा # २ 


[जो वः प्रनुसार प्रदातित नोजनों की अप 
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ऐसी दो-तीन चीजों के मेल अधिक उपयोगी रहते हैं । चने, 
उड़द, चौले ग्रादि की दालों का सस्ती तथा सुलभ होने के कारण 
लाभदायक उपयोग किया जा सकता है । इसीलिए प्रस्तावित 
खाद्यों में इनका भ्रधिक उपयोग किया गया है । दूध (थोड़े दही 
को छोड़कर), गोश्त, मछली और अंडे यही सोचकर शामिल 
नहीं किये हैं कि वे ज्यादातर भारतीय परिवारों की पहुंच 
के बाहर हैं और कई परिवारों में तो अंडे या मांस का 
प्रवेश ही नहीं होता । हां, जो परिवार इतना व्यय वहन कर 
सकें, और जो शाकाहारी न हों, उन्हें दूध (शाकाहारी बच्चों के 
लिए २० औंस और मांसाहारी बच्चों के लिए १० औंस), 
एक अंडा, यथेष्ट (पर अधिक नहीं) अनाज, सब्जियां, फल 
और कुछ मात्रा में दालें आ्रादि सुझाई जा सकती हैं । 

स्कूल में दोपहर का भोजन--इसकी बढ़ती हुई लोक- 
प्रियता देखते हुए संबंधित अ्रधिकारीगण निम्नलिखित बातें 
ध्यान में रखें, तो अ्रच्छा रहेगा : 

१. स्कूल में भोजन-कार्यक्रम का उदंइ्य केवल भूख 
मिटाना ही नहीं, वरन घर के भोजन में जिन पोषक तत्वों 
की कमी रह जाती है, उन्हें पूरा करना और भोजन संबंधी 
अच्छी आदतें डालना हैं 

२. परंपरानुसार चले आ रहे भोजन का श्राग्रह न रख- 
कर नई-नई खोजों से मालूम हुई जानकारी से लाभ उठाना 
चाहिए। उदाहरण के लिए, चावल को कम करके उसकी 
जगह गेहूं का भी उपयोग, हरी और सस्ती सब्जियों, दालों 
व मक्खनरहित दूध का उपयोग । 

स्कूल के भोजन की प्रस्तावित तालिका (व्यंजनों के 
लिए परिशिष्ट देखें): 

उत्तर भारत के लिए--(ञ्र) गेहूं तथा वेसन, हरी पत्तियां, 
कुछ तेल, प्याज और हरी मिर्च की बनी मिस्सी रोटी । 

या 
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(ब) ज्वार, बाजरा, मक्का या रागी के शआ्राटे की रोटी । 
या 
(स) निम्न किसी एक के साथ गेहूं या रागी की राब : 
१. बड़ी की सब्जी । 
२. हरी पत्तीदार सब्जियों की भुजिया (पालक 
श्रौर श्रालू वगरा से बनी) । 
३. भालू का रायता । 
४. हरी पत्तीदार सब्जियों के साथ पकी हुई दाल । 
५. खामुन ढोकला (खमीर उठाये हुए बेसन, और 
चावल के आटे को भाष में सेंककर ) । 
६. आलू छोले (काबुली चने और आलू) । 
दक्षिण भारत फे लिए : 
गेहूं की राब, गेहूं तथा चावल की राब । 
गेहूँ तथा दाल के लड्डू । 
इंडली, सूजी श्रौर दाल की बनी रवा इडली । 
इंडियाप्पम (गेहूँ और चावल के झ्राटे से बना) । 
पोंगल (चावल भ्ौर मूंग की दाल से बनी) । 
गेहू का उपुमा । 
पनियारम (खमीर उठे चावल और उड़द की दाल से 
बनी ) भ्रौर खांड, नीचे लिखे किसी एक के साथ : 
बड़ा, तपिग्लोका तथा मछली की करी, कटलेट या गेहूं, 
घने श्ौर मूंगफली के भ्राटे के बने नमकीन विस्कट । 
दक्षिण भारतीय व्यंजन उत्तर भारत में और इसी प्रकार 
उत्तर भारतीय व्यंजन दक्षिण भारत में श्रपनाये जा सकते 
हैं श्लौर उनका लाभ उठाया जा सकता हूँ । 


सा 
वृद्धि तथा विकास 


शारोरिक वृद्धि--तवजात शिशु का भार, जो जन्म के 
समय केवल ६ से ८ पौंड तक ही रहता है (औसत्त ६॥ पौंड ) 
जन्म के पांच माह के वाद लगभग दुगना हो जाता है। पहले 
तीन महीनों में उसके वजन में कोई १ प्रौंस प्रति दिन के 
हिसाब से वृद्धि होती है। इसके बाद की वृद्धि इतनी तेजी 
से नहीं होती । प्रति दिन श्राधा श्रौंस के हिसाब से बढ़ते-बढ़ते 
जन्म के साल भर के बाद शिश॒ का वजन अपने जन्म के 
समय के वजन से तीन गुना हो जाता है। कुछ तो बजन 
बढ़ने की धीमी गति के कारण, तथा कुछ बच्चे की रुचि 
भोजन के अतिरिक्त अन्य चीजों की ओर बंटने के कारण, 
२-३ साल के बच्चे के दुध और भोजन की मात्रा में साधा- 
रणत: कुछ कमी थ्रा जाती है । माताओं को इसका खयाल 
रखना चाहिए । 

५ वर्ष की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते बच्चे का औसत 
वजन ४० पौंड और ऊंचाई ४० इंच हो जाती है । 'ग्रौसत' 
का अर्थ यह है कि इस उम्र में पर्णतया स्वस्थ बच्चा 
इससे थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है। इसके बाद 
बच्चा धीमी, पर स्थिर गति से बढ़ता रहता है। किंतु 
गंशवावस्था के खतम होने के आसपास बच्चों के बजन में 
फिर तेजी से बढ़ती होने लगती है । लड़कियों की वद्धि में 
यह तेजी लड़कों की अपेक्षा कुछ जल्दी---कोई १०-११ साल 
की उम्र में ही प्रारंभ हो जाती है । हालांकि इस प्रकार के 


*: दृद्धि तथा विकास छह 


चार्ट उपलब्ध हैं, जो विभिन्न उम्रों के बच्चों की औसत 
लंबाई तथा वजन बताते हैं, कितु माता-पिता को यह ध्यान 
रखना चाहिए कि बच्चों का ढांचा हलका, मझला ग्रथवा 
आ्ौसत से कुछ अधिक भी रहता है । ज्यादा जरूरी यह है कि 
समय-समय पर बच्चों के वजन, ऊंचाई तथा अन्य नापों की 
वृद्धि की गति पर ध्यान रखा जाये। वजन तथा ऊंचाई के 
अतिरिक्त बच्चे की वृद्धि तथा विकास का प्रा-पूरा जायजा 
लेने के लिए उसकी मांसपेशियों की सख्ती, उसके होठों और 
गालों की रंगत, उसकी दक्षता तथा उसके व्यवहार आदि की 
देखभाल करते रहना भी श्रावश्यक हे । 


दक्षता का विकास 


नवजात शिश पालने में चुपचाप पड़ा रहत हहै । 
बह अपना सिर नहीं उठा सकता, चलती-फिरती वस्तुओं 
का अपनी श्रांखों से प्रनूसरण नहीं कर सकता, और न किसी 
नो पहचानकर मुसकरा ही सकता है । (हालांकि कभी-कभी 
नींद में वह मुसकराने लगता है, माताएं इसके मन चाहे अर्थ 
लगा लेती हैं)। लेकिन यह सव वह १ महीने का होने के 
बाद ही कर सकता है | कितु काफी समय तक अ्रपना सिर 
स्थिर रखना या किसी हिलती हुई चीज को पकड़ने की 
गगोेशिश झ्ादि हरवातें वह चार महीने का हो जाने के बाद 
टी वार सकता है। ५ महीने का हो जाने के बाद वह लोट 
लगाने, यथा ग्यिलोनों को हिलाने-डलाने, और किसी वयस्क की 
गद में सहारे के साथ सीधा बेठने लग सकता है। ७ महीने 
यंग बच्चा पेट या घुटनों के वल घिसट सकता है (हालांकि 
शुछ बच्चे बिलकुल नहीं घिसटते) झौर प्राठ माह का हो 
जाने के दाद वह बिना किसी सहारे के देठने भी लगता है। 
६ से १० माह के बीच वह खड़े होने को कोशिश करता है, 


कित्‌ शिर-शिर पड़ता है, प्रस्पप्ट रूप से कुछ-कछ बोलना 


४ 


च्० वाल्फों का पालन-पोपषरत 


शुरू करता है और कुछ बातें समभता भी है। १ साल का 
हो जाने के वाद वह किसी सहारे के साथ थोड़ा-थोड़ा चलने 
लगता है । अधिकांश बच्चे १३ से १६ महीने के होने के बाद 
ही चलना सीखते हैं श्रौर कुछ बच्चे तो १८ महीने के बाद । 
यदि २४ महीने का हो जाने के वाद भी बच्चा चलना न 
सीख पाये, तो इसका कारण जानने के लिए किसी डाक्टर 
की सलाह लेना आवश्यक है । 

उसे यदि थोड़ी सहायता और मौका दिया जाये, तो 
१॥ साल का हो जाने के बाद बच्चा बिना ज्यादा गिराये 
खुद ही चम्मच से खाना भी आरंभ कर देता हूं। इस उम्र * 
में वह दूसरों को देख-देखकर काम करने लगता हे । यदि 
करके बताया जाये, तो वह एक के ऊपर एक लकड़ी के 
चौकौर गिट॒टे रख सकता है । इस उम्र में वह कुछ निश्चित 
दव्द भी बोलना सीख जाता हँ--अम्मा, पापा, वावा, आदि 
शब्द उसे इस समय तक आ जाते हैं। दो साल का हो जाने 
के बाद भी बच्चे के न बोल सकने के कई कारण हैं। हो 
सकता हूँ कि माता-पिता बच्चे को बोलने के लिए उत्साहित न 
करते हों या किसी चीज का नाम लेकर मांगने के पहले ही 
बे उसे वह चीज दे देते हों । इसका दूसरा कारण यह भी हो 
सकता हे कि बच्चे के सुनने में कोई गड़बड़ी हो अथवा 
उसका बौद्धिक विकास रुक गया हो । पर इसका यह मतलब 
नहीं हे कि जो बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं, उनका 
बौद्धिक स्तर ऊंचा हूँ | चंकि बोलना अ्रनुकरण से आता 
इसलिए माता-पिता तथा अन्य संरक्षकों को चाहिए कि वे 
बच्चों के साथ बच्चों की तरह ही 'तृतला' कर न बोलें। 
सुन सकने को सही क्षमता पर भी बोलना निर्भर करता है। 

यदि बच्चे की सुनने की शक्ति में कोई छोटी-मोटी कमी 
हो, तो हो सकता है कि वह जल्दी मालम ही न पड़े और कक्षा 
में पढ़ाते समय स्कूल के अधव्यापक ही इसका पना लगा पायें । 


दुद्धि तथा विकास “ 


किसी बड़ी कमी का अनुमान सामान्यतः तो सी: फसल 
जाता है कि जब बच्चा तेज आवाज पर भी नहीं चकेता 
प्रथवा आवाज की दिशा में नहीं देखता । किसी कारणवश 
यदि सिर उठाने की क्षमता अथवा बेठने-सुनने-वोलने और 
देख सकने की शक्ति में कोई कछ कमी प्रतीत हो, तो बच्चे 
को शिशु-विशेषज्ञ को तुरंत दिखाना चाहिए । 


दांत निकलना 


५-६ महीने का हो जाने पर शिक्षु के दांत निकलना 
प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के बीच के दांत निकलते 
हैं। २-२॥ साल तक धीरे-धीरे सारे दांत निकल श्ञाते हैं | शुरू 
के दांतों के निकलने में कभी-कभी तंद्रुसत बच्चों में भी देर हो 
सकती है। दस्त लगना, बुखार आना अथवा ऐंठन जसी कई 
दूसरी बीमारियों को साधारणतः दांतों के उगने से संबंधित क 
दिया जाता है, जबकि इनके भ्रधिकतर कारण दूसरे ही होते 
हैं। इसका कारण यह भी है कि दांत कुछ-कुछ समय के अंतर 
से निवालते हैं श्रौर ये बीमारियां भी इसी उम्र में कुछ-कुछ 
ग्रंतर पर होती रहती हैं। कई बच्चों के दांत बिना किसी 
तवालीफ के ही उग शाते है । दांत निकलते समय बच्चा कभी- 
कभी चिड़चिड़ा हो जाता है । उसके मुंह से लगातार लार 
गिरती रहती है, श्रथवा वह कुछ खाने या पीने से इनकार कर 
देता है । 

दांत निकलते समय बच्चों को 'टीथिंग पाउडर' या इसी 

वी किसी दूसरी दवाइतों की कोई आवश्यकता नहीं 
रहती, बल्कि इनमें से कई दवाइयां तो नुकसानदेह भी होती 
है। ६ साल की उम्र के बाद बच्चों के दूध के दांत गिरने 
ग्रारन हो जाते है । दांत गिरने वा त्रम नी नीचे के बीच के 
दांतों से शुरू होता है श्लौर इनके स्थान पर पक्के दांत आने 
उगते है । एस परम में यदि किसी पकार की बड़ी श्लनियमिता 


श्यश्‌ बालकों फा पालन-पोषरप 


हो, तो दांत के डाक्टर को दिखाना ठीक रहता है । 
(जैसे कई बार दूध के दांतों के गिरने के पूर्व ही पक्के दांत 
उगने लगते हैं श्रौर ऐसी स्थिति में यदि दूध के दांतों को न 
निकलवाया गया, तो पक्के दांत सीधे और ठीक जगह नहीं 
जम पायेंगे ।) 


दुबलें-पतले बच्चे 

कछ बच्चे तो दुबले होते, ही हैं, और इस प्रकार का 
दवलापन एक पारिवारिक प्रवृत्ति है। ऐसे बच्चे अन्यथा 
पर्ण रूपेण स्वस्थ होते हैं और ताकत देनेवाले टठानिक और 
विटामिन की गोलियां देने से उनको तो नहीं, हां औषधि- 
निर्माताओं तथा विक्रेताओं को अवश्य फायदा होता है। 
बच्चे किसी बीमारी या गलत खराक के कारण भी दुबले हो 
जाते हैं। इसका कारण यह भी होता है कि कई बार 
माता-पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे 
अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन दे सकें । कई बच्चों पर तो 
यह दवलापन एक प्रकार से लाद दिया जाता है। अपने 
बच्चों की जरूरत से ज्यादा फिकर रखनेवाली माताएं बच्चों 
को ठंस-ठंसकर खिलाने के पीछे ही पड़ जाती हैं। कई माता- 
पिता अपने बच्चे की भख की कमी से ही चिंतित रहते हैं । 
लेकिन बच्चों के कम खाने का कारण आखिर क्या है ? 
बच्चे अपनी बाढ़ के अनुरूप भोजन कर सकने की क्षमता 
लेकर ही उत्पन्त होते हैं। कित्‌ यदि बच्चे को जबरदस्ती 
खिलाया जाये, तो खाने में उसको अरुचि हो जाती है और 

उससे भागने लगता है। 

बच्चों को खिलाने की समस्या उनके विकास के विभिन्‍न 
स्तरों पर प्रारंभ हों सकती है । शरू के महीनों में मां बच्चे 
का पेट भर जाने पर भी उसे बोतल का सारा दव खाली 
करने के लिए जबरदस्ती करती हैं, या बच्चे की इच्छा के 


दुद्धि तथा विकास परे 


विरुद्ध उसे ठोस भोजन कराती है । माताओं को यह सम 
लेना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपने तौर-तरीके से चलता 
है । कभी-कभी बीमारी के बाद, जबकि आमतौर पर वैसे ही 
भूख थोड़ी कम लगती है, मां बच्चे को जबरदस्ती ज्यादा 
खिलाना चाहती है, ताकि उसका बच्चा जल्दी ही फिर से 
मोटा-ताजा हो जाये । कितु इसका उलटा ही अ्रसर होता 
है। बच्चा पूरी तरह अपनी अ्रसली भूख पर नहीं आा पाता । 
कुछ बच्चे किसी विशेष प्रकार का भोजन ही पसंद करते हैं । 
जहांतक हो सके, बच्चे की इस इच्छा का ध्यान रखना 
चाहिए और उसे जोर-जबरदस्ती से वही भोजन नहीं देना 
चाहिए, जिसे माता-पिता उसके लिए पौष्टिक समभते हैं । 

पर बच्चों की सारी भोजन समस्याओ्रों का बारण जोर- 
जबरदस्ती ही नहीं है। बच्चे की भावनाश्रों में तनाव, 
जैसे, छोटे भाई या बहन के प्रति ईर्ष्या, अ्रथवा स्कूल की कोई 
गड़बड़ी भी इसका कारण हो सकती हैं। इस संबंध में मां 
की श्रत्यधिक चिता से समस्या और भी बढ़ सकती है। इस 
प्रकार वी समस्या को सही और आसान तरीके से हल 
करने के लिए उचित यही है कि उसको बहलाकर खिलाया- 
पिलाया जाये, जिससे उसकी भूख धीरे-धीरे लौट सके । 
मां को इस संबंध में थोड़ा धीरज से काम लेना सीखना 
चाहिए। गलत कदम उठाने से वही समस्या फिर उठ खड़ी 
हो सकती है। बच्चे को थोड़ी मात्रा में उसकी रुचि का 
भोजन देना चाहिए झ्लौर उसका ध्यान भोजन की ओर से 
एटा देना चाहिए । यदि वह सारा भोजन खतम कर दे, तो 
श्समे मां ढ्गे खुशी जाहिर नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे 
साधारण दंग से ही लेना चाहिए । यदि वह उसका अधिक 
भाग छोड दे, तो मां को झपनी इसंतप्टि को छुपा लेना 
चाहिए भौर शगली बार दम परोसना चाहिए । उसके खाने 
भे पीरे-धीरे विभिन्‍न प्रकार वी दीजें जोडते जान चाहिए. 


डते जाना 


द्डं चालकों फा पलन-पोषण 


यहांतक कि वह अपनी असली भूख के अनुरूप खाने लगे और 
उसका वजन भी बढ़ने लगे। माँ हे उ्द इय 

जबरदस्ती खिंलाना नहीं, वरन उसकी वास्तविक भूरे को 
उस स्तर पर लाता होना चाहिए कि जिससे वह स्वयं खाना 


साधारणतः दो वर्ष का होते-होते बच्चे को अपने-भार्य 
ही खाना खा लेना सीख लेना चाहिए । (तु यदि मां छ्से 
हाथों से 


एकदम ही नहीं बंद कर देना चाहिए । इससे उलठा बच्चे 
को यह लगेगा कि उसकी मां उसे प्यार नहीं करती । जे 
. बच्चे को भूख लगे, | में लगे 
बहाना करना चाहिए, तार्कि बच्चा धीरे-धीरे अपने-आप 
खाने का आदी हो जाये 


है 


बचएन की कुछ बीसारियां 


बच्चों को छत से लग सकनेवाली बीमारियों के बारे 
में बताने से पहले इस बात पर जोर देना ठीक रहेगा कि उनमें 
की कई बीमारियां--जैसे डिपथीरिया (घटसरप), हपिंग 
कफ (कक्‍्क्र खांसी या काली खांसी), टी० बी० (तपेदिक ) 
श्रौर बच्चों को होनेवाला लकवा (इनफेंटाइल पेरेलिसिस) 
ग्रादि--शिश्ष श्रवस्था में ही निरोधक टीके लगवाने से रोकी 
जा सकती हैं। निरोधक टीका आ्राधुनिक चिकित्सा विज्ञान की 
सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है । बीमार बच्चे को, चाहे 
उसे मामूली सरदी श्रौर बुखार ही क्‍यों न हो, दूसरे बच्चों से 
प्रलग रखने में ही समभदारी है, क्योंकि छुत से लगनेवाली 
बीमारियों के भी प्रारंभिक लक्षण प्राय: यही होते हैं । 
बच्चों की कई बीमारियों, जैसे, खसरा (मीजिल्स) और 
कवक्र खांसी में छत लगने का सबसे अधिक डर उनके 
विशेष लक्षण, जैसे खसरा में दाने झर कवक्र खांसी में 
खांसी की शुरूग्रात, प्रकट होने के पहले ही रहता है । अतः 
सरदी या वृखारवाले बच्चे को शुरू से ही श्र॒लग रखना 
प्रच्छा है । लक्षण कितने ही मामूली क्‍यों न हों, ऐसे बच्चों 
वो स्कूल नहीं भेजना चाहिए । उनसे उनके सहपाठियों में 
भी कीटाणु फैल सकते हैं। डावटर को यह बतला देना भी 
बहुत जरूरी हैं कि शिश या कमजोर बच्चे को पहले कोई 
एत ती नहा लगी हैं । झव ऐसी दवाएं मिलने लगी हूं, जा इन 
दीमारियों को रोढ सकती है, या उनमें दुछ कमी ला सकती हूँ । 


प्घदि बालकों का पालन-पोपरण 


डिपथीरिया (घटसरप) 
यह बीमारी डिप्थीरिया के कीटाणओं के कारण होती 
। ये कीटाण गले के पिछले भाग में (टान्सिलों तथा उनके 
आस-पास) आकर रहते हैं और एक सफेद-सी भिल्‍ली बना 
देते हें । कीटाण श्वास-तली तक फंलकर सांस लेने में रुकावट 
पैदा कर सकते हैं । कीटाणुश्रों द्वारा पेदा किये गये विषों से 
भी खतरा होता है । इनकी वजह से बच्चा वीमार दिखने 
लगता है और ये बीमारी के दौरान या उसके बाद भी 
बच्चे के दिल पर भी असर कर सकते हैं । इस कारण बच्चे 
की हालत पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। रोग के लक्षण 
आरंभ में मामूली ही क्‍यों न हों, जैसे गले की साधारण 
खराश आदि---इसमें डाक्टर ही रोग के कारण का निदान 
कर सकता है। रोग का निदान हो जाने पर अगर डाक्टर 
को ऐसा लगे कि भमिल्‍ली का भाग फैलकर इवास-नली 
तक पहुंच रहा है, तो सांस लेना आसान बनाने के लिए 
डाक्टर के लिए दइवास-नलो का आपरेशन करके उसमें एक 
नली डालना भी जरूरी हो सकता है। ऐसा डिपथीरिया 
खत्तरनाक होता है । कभी-कभी जवड़े के दोनों तरफ गले की 
ग्र थियों में भी सूजन आ जाती है। इसके लिए एक बड़ी 
अभावज्ञाली औपधि है डिपथीरिया की छत से अभिरक्षित किये 
(इम्युनाइज्ड) घोड़ से प्राप्त टीका, हालांकि इसका असर 
हाने के लिए यह आवश्यक है कि यह वीमारी की प्रारंभिक 
अवस्था में ही दें दिया जाये। देर करना खतरनाक हो 
सकता है । 
खेद की बात है कि भारत में यह वीमारी बहुत फैली 
हुई है और बड़ी संख्या में बच्चों की जान लेती हैँ । समेय 
पर उपचार आरंभ करके इसे पूरी तरह से रोका जा सकता 
है। इस शअताइ्दी के आरंभ में पश्चिमी देशों में भी हालत 
ऐसी हो खराब थी, लेकिन वचपन में ही निरोधक टीकों के 


दचपन की कुछ बीमारियां पे 


उपयोग से इस रोग का अ्रव उन देशों में लोप हो गया है । 
पश्चिमी दंथों में स्वास्थ्य ग्रधिकारीगण माता-पिता 
को अपने बच्चों को निरोधक टीके लगवा लेने के लिए 
त्साहित करते हैं, क्योंकि ढील देने से यह बीमारी उभड़ 
सकती है । भारत में तो डिपथीरिया-निरोधक टीके लगाने के 
इस सरल तरीके के सार्वजनिक पैमाने पर अपनाने की झोर 
भी भ्रधिक झावश्यकता है । यह टीका बच्चे को तीन महीने 
का हो जाने के बाद या उसके बाद किसी भी समय हर 

गैने के अंतर पर तीन बार दिया जाता है । इसी इनजेब्शन 
के साथ-ही-साथ मिलाकर कवकर खांसी और टिटेनस-विरोघधी 
टीके भी दिये जा सकते हैं। इस तरह यह एक ऐसा निरोधक 
टीका हो जाता है, जो बच्चे की इन तीनों बीमाशस्यों से 

रक्षा करता है । 


छुपकुर झांसी या काली खांसी (हूपिग कफ) 


यह बच्चों को होनेवाली एक श्राम बीमारी ग्रत्यंत 
ही संक्रामक होने के कारण एक ही महल्ले के कई बच्चों को 
एव साथ या एब-के-बाद-एक करके लग जाती है। इसदवी 
एूत (विशेष रूप से प्रारंभिक अवस्था में) खांसते समय मुंह 
से निकले थूक वी बंदों से पैलती है। बीमारी के पहले 
हफ्ते में यह मामूली खांती की तरह ही होती है, लेकिन 
धीरे-पीरे दुखदायी खांसी के दोरे का समय बढ़ता जाता है 
जिसमें दच्च वा मुंह लाल पड़ जाता है श्लौर उसे उलटी भी 
हो सकती है । जब वास्तदिक 'हक' उठती है, तो बच्चा 
सांसने के बाद सांस लेने के लिए कांखता और काराहता हूँ । 
गए बच्चों को यह इतने जोर से नहीं होती कि वह उलदटी 
ऐने भ्षदा एवा उठने तक की झवस्धा तवा पहुंच । 

झुपपर खांसी प्राय: ४ हफ्ते तक चलती है। प्धिक 
गंभीर होने पर यह २-६ महीने तवा भी चलतनो है । यह दोसारी 


झ८ बालकों का पालन-पोषर्त 


खासकर बहुत छोटे बच्चों में गंभीर भी हो सकती है। बेहद 
थकान हो जाना और निमोनिया हो जाने का अंदेशा इसके 
विशेष खतरे हें । इलाज के लिए डाक्टर दवा देता ही है, 
लेकिन अगर बच्चे को बुखार न हो, तो खुली हवा अच्छी रहती 
है । रोगी वच्चे का दूसरे बच्चों के साथ खेलना या मिलना- 
जुलना बंद कर दीजिये । लगभग १ महीने तक उसे स्कूल 
नहीं भेजना चाहिए। अगर उलटियां अ्रधिक हों, तो नियमित 
रूप से ३ बार के भोजन के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके कई 
बार खाना देना चाहिए । प्रायः उलटी करने के ठीक बाद ही 
यदि खाना दिया जाये, तो फिर उलटी नहीं होती और बच्चा 
कुछ खा सकता है । यह पहले ही बताया जा चुका है कि 
बच्चे को कुक्‍्क्र खांसी के निरोधक टीके लगवाकर इससे 
बचाना और बाद में इससे पैदा होनेवाले दूसरे खतरों, 
परेशानी और मंहगी दवाइयों के खर्चे से बचना अधिक 
अच्छा है । ह 
फुन्सियों या चकतेदाले बुखार . 


इनमें चेचक ,(शीतला या बड़ी माता), छोटी माता 
(अचपड़ा ) तथा खसरा आते हैं । 

बड़ी माता--टीके लगाकर इस वीमारी को पूरी तरह 
से रोका जा सकता हू, कितु दुर्भाग्यवश भारत में आज भी 
यह बीमारी महामारी के तौर पर फैलती रहती हे । इसका 
कारण यह हे कि कुछ वच्चों को किसी किसी-न-किसी कारण 
टीके नहीं लग पाते और ज्यादातर समझदार तथा बड़े लोग 
भी नियमित अंतर से पुनः: टीका लगवाने की परवाह नहीं 
करते। पहला टीका, जो प्रायः बच्चे के ६ महीने का हो 
जाने पर लगवाया जाता हैँ, उसे आगामी कुछ वर्षों तक के 
लिए सुरक्षा प्रदान कर देता हे । फिर वच्चे के पांच साल का 
हो जाने के वाद समय-समय पर फिर टीके लगवाते रहना 


बचपन की छुछ बीमारियां घ्& 


खासतौर से तब, जब इसकी महामारी फंले या 
शबके-दक्‍के लोग बीमार पड़ें । पहले टीके के बाद आनेवाले 
४-५ दिन के बुखार के डर से कुछ माता-पिता आ्राज भी 
बच्चों को टीका नहीं लगवाते । (द्वारा टीका लगाने पर 
बुखार नहीं भ्राता है) । टीके की स्थानीय प्रतिक्रिया होती 
है । उसका स्थान फूल जाता हू, लाल हो जाता हैं और उसके 
बाद उसमें पानी भर जाता हैँ । पपड़ी बनने के बाद यह ठीक 
हो जाता है । जबतक यह प्रतिक्रिया न हो, पहला टीका सफल 
नहीं माना जाता हूँ । जो माता-पिता अ्रपने बच्चों को टीका 
लगवाने से इन्कार करते हें, या इसे वाद के लिए टालते हें, 
वे ठोक नहीं करते, वर्योंकि जब किसी दूसरे बच्चे या पुरुष 
को चेचक निकली हो, तो छत से इस बीमारी के लगने का 
बड़ा अ्रंदेशा रहता है । साथ ही इसका परिणाम करुपता 
मृत्यु या आंखों की ज्योति का चला जाना (जब चेचक के 
फफोले श्रांख में भी निकल शआ्रायें) तक कुछ भी हो सकता 
है । बच्चे को ३ से ६ महीने तक की आय के भीतर टीका 
लगवाना सबसे श्रच्छा हैँ, वर्योंकि छोटे बच्चों में टीका लगवाने 
वी प्रतिक्रिया सबसे कम होती है । लेकिन अगर बच्चे की 
तबीयत खराब हो, या उसे कोई चर्म रोग हो, तो टीका 
लगाना कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है । 
सेचक में दाने बुबार के २-३ दिन बाद निकलते हैं । 
पहजे ये भेटरे पर महास-जेसे दानों की तरह निकलते हैं 
एसवे बाद हाथ-परों पर निकलते हैं। झामतौर पर छाती 
ग्रौर पीठ पर ये वहत कम रहते हैं। कुछ दिनों में इन 
दानों में पानी-सा तरल पदार्थ भर जाता है, जो वाद में 
मयाद दन जाता है। झंत में इन पर बाली पपड़ी पड़ जाती 
है झौर थे टीका हो जाते है। खतरनाक मामलों में दाने 
छजलस-धजग न रहकर मिल जाते है झोर लक्षण भी झधिक 


प्धदकद। तन दत्त्त दा जब्तक पपटडा पता तरह 


चर | 


4 
गंभीर होते है. । 
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से न भड़ जाये, दूसरे बच्चों तथा स्वस्थ लोगों से एकदम 
अलग रखना चाहिए 

छोटी माता (चिकेन पावस)--हालांकि इसके दाने भी 
बड़ी माता-जसे ही होते हैं, कितु यह दूसरे कीटाणुश्रों सें होती 
है । टीका लगवाकर भी इससे सुरक्षा नहीं प्राप्त की जो संकती 
है | आाधनिक विज्ञान इससे बचने के उपाय अ्रभी तक नहीं 
खोज सका है । बीमार को दूसरों से अलग रखकर ही इससे 
बचाव किया जा सकता है । खुशकिस्मती से यह एक बहुत 
सामली बीमारी ही है। 

खसरा (मीज़िल्स)--यह एक बहुत ही संक्रामक रोग है 
जो खासकर बच्चों को अधिक होता है। इसके प्रारंभिक 
लक्षण बुखार या जुकाम के साथ हरारत, नाक बहना, आंखों 
में पानी आना और खांसी आदि हैं। इसकी वजह से छुरू 
में लोगों को मामूली जुकाम या बुखार का ही संदेह होता है। 
दाने प्रायः बीमारी के चौथे दिन निकलते हैं श्नौर बुखार सबसे 
अधिक दाने निकलने के पहले ही रहता है, लेकिन उसके वाद 
तेजी से कम होने लगता है। दाने लाल और थोड़े उठे हुए 
से रहते हैं, जो पहले चेहरे पर, और फिर छाती तथा हाथ- 
परों पर फल जाते हैं। चेचक की तरह इनमें पानी नहीं 
भरता तथा फफोले भी नहीं उठते। पांच या छ: दिल में दाने 
गायव होने लगते हैं, तथा अंत में उनका कुछ भी निशान 
बाकी नहीं रहता । 

इस बीमारी को रोकने का उपाय क्यो है ? सर्वप्रथम, 
आपके बच्चे को अ्रगर जुकाम है, या उसकी नाक वह रही है, 
या हरारत है और आंखों से पानी आ रहा है, तो उसे स्कूल 
मत भेजिये और न दूसरे वच्चों के साथ खेलने दीजिये 
क्योंकि खसरा में दुसरों को छत लगने का सबसे अधिक 
खतरा दाने निकलने के पहले ही रहता है | लेकिन अगर यह 
मालूम हो कि वच्चे को छूत लग॑ ही गई है, तो या तो इस 
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आशा में कि बीमारी हलकी ही रहेगी, श्राप बच्चे को किसी 
ग्वास इलाज के बिना औरों से श्रलग श्रकेला करके रख सकते 
हैं, लेकिन श्रगर बच्चा बीमार और कमजोर है, या किसी 
वीमारी से ठीक हो रहा है, तो डाक्टर की राय पर ही 
लिये। ममकिन है, डाक्टर उसे, यदि उपलब्ध हो, तो--गामा 

ग्लोबुलीन (यह मनुष्य के रक्त का ही एक शअ्रंश होता है) 
देवार बीमारी हलकी करने की या रोकने की कोशिश करे । 

भ्सरा एक खतरनावा बीमारी है, क्योंकि इससे कई 
पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, जसे निमोनिया श्रौर कान की 
सजन । सौभाग्यवश श्राधूनिक विज्ञान इन पेचीदियों को रोक 
सकता है श्रौर इनका इलाज भी संभव है । पर दुर्भाग्यवद्य 
भारतवर्ष में पीढ़ियों से यह धारणा चली थ्रा रही है कि 
चैचक भ्रौर खसरा में कोई दवा नहीं देनी चाहिए। खसरा 
में ऐसी धारणा रखने का मतलब निश्चय ही बीमारी के 
दौरान भारी खतरा उठाना है । 

गलसुए या फनफेर (समंप्स)--इस रोग का मुख्य लक्षण 
वान के सामने और नीचे जो पाचन रस वी ग्र थियों (सैलाइवरी 
स्लंट्स) होती हैं, उनकी सूजन है । इसके साथ प्रायः बुखार 
शिधिलता श्रौर चढदाने या निगलने में दर्द होता है। 

मारी लगभग दस दिन तक चलती है । इसके कोई निरोधक 

टीके श्रादि नहीं हैं। बच्चे को लगभग १५ दिन तक अलग 
पारके रखना प्रावश्यक है । 

मोतीसतरा था मियादो दुखार (टायफायड)--इस ज्वर 
भोर एससे उत्पन्न वामजोरी का कारण एक प्रवागर के कीटाण 
९। एस मरीज से मरीज वो, शथदा उन जोगों से, जो इससे 
सुदत एत चुना ६ दिल कीटाणशों वा झना नी मल-मत्र 
शरण डिप्पर्गाः ग्रसित गरद है, प्राप्त होती हैं। ऐसे व्यदिद रो 
प.।टाएश। वा 'मानदाप बाहक बाहलाते है । जब ऐसे व्यवित 
नोदन यनाते है था छते है, तो जो बीटाण 
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पड, चाजून वद्यर 
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उंगलियों पर शौच के समय लग जाते हैं, वे. भोज्य पदार्थों में 
भी पहुंच जाते हैं और इस प्रकार दूसरे व्यक्तियों तक प्रवेश पा 
जाते हैं। मक्खियां इन कीटाणुओं को फैलाने में विशेष सहायक 
होती हैं। वे मल-मूत्र पर बैठने के बाद घरों में खुले रखे 
भोजन, दूकानों में रखी मिठाइयों और फेरी से बेची जानेवाली 
अन्य खुली वस्तुओं पर बेठती हैं। इसी प्रकार बाजार में 
बविकनेवाली आइसक्रीस भी, यदि दूध उबाला न गया हो, या 
शक्कर मविखयों से सुरक्षित न रखी गई हो, तो छूत-ग्रस्त हो 
जाती है। ;क्‍ 
भारत में, दुर्भाग्यवश, यह बीमारी बहुत फैली हुई है। 
लगभग पचास वर्ष पूर्व पश्चिमी देशों में भी हालत ऐसी ही 
खराब थी, लेकिन अ्रव स्वच्छता-संबंधी आदतों तथा मल-मूत्र 
विसजंन के प्रबंध और मानवीय वाहकों को खोज निकालने 
और उनके इलाज आदि के कारण परिस्थिति में काफी 
सुधार हो गया है। इक्के-दुंक्के रोगी वहां अब भी होते हैं, 
पर इतने से भी वहां के समाचार पत्रों और जनता में बड़ी 
खलबली मच जाती है तथा छुत के स्रोत को पकड़ने के लिए 
तुरंत भारी प्रयत्न शुरू कर दिये जाते हैं।. मोतीकरा का 
टीका (टाइफायड वेक्सीन) लगाकर इस बीमारी को रोका 
जा सकता है, लेकिन चूंकि इससे वचाव केवल एक वर्ष तक के 
लिए ही होता है, अत: इसका प्रति वर्ष, या कम-से-कम जवे 
रोग फंलने की संभावना हो, तव, लेना आवश्यक है । 
अगर बुखार कुछ दिन या उससे अधिक लगातार चलता 
रहे और साथ में सरदी, दाने या कोई और . खास कारण 
(फोड़ा आदि) न हो, तो मोतीकरा का संदेह किया जाता' 
है । निदान की पुप्टि खून की जांच करके की जा सकती है । 
यदि बच्चे की सुश्रूषा घर पर ही की जा रही हो, तो घर 
के दूसरे व्यक्तियों को इस बीमारी से बचाने की व्यवस्था की 
जानी चाहिए। चेचक, खसरा या डिपथीरिया-जैसी दूसरी 
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बीमारियों से भिन्‍न इसके कीटाण मल और मत्र से भी 
निष्कासित होते हैं | श्रतः मल-मूत्र वेड-पेतच या किसी 
बतंन में इकटठा करना चाहिए श्लौर डाक्टर के आदेशानूसार 
उसमें फौरन फिनाइल-जैसी किसी कीटाणनाणक दवा मिला- 
कर पलश द्वारा था मल-विसजंन के श्रन्य किसी सुविधाजनक 
त्तरीके से फेंक देना चाहिए | जो व्यक्ति बच्चे को या उसके 
मल के बर्तन को छता है, उसे उसके तुरंत वाद अपने 
सावन भर पानी से धोने चाहिएं और हाथ कीटाणनाथक 
घोल में डालकर भी साफ करने चाहिएं । परिवार के प्रत्येक 
व्यवित को रोकथाम के लिए फौरन निरोधक टीका ले लेना 
चाहिए। पहले मरीज को बीमारी के दोरान बहुत ही अल्प 
प्राह्मार दिया जाता था; कित श्रव डावटर दध श्र फेंटे हुए 
अ्रंडे के प्रलावा पश्रासानी से पच सवनेवाली चीजें, जेसे चावल 
वी वांजी, दाल का पानी, फल आदि भी खाने की अ्रनमति दें 
दत हूं । 

बाल पक्षापात (पोलियोमायलाइटिस)--यह अनिश्चित 
जउ्वर वी थोड़े ही समय तक चलनेवाली एक बीमारी हैं, 
जिसवे बाद शरीर की कुछ मांसपेशियों को लकवा लग 
जाता है । इसके परिणामस्वरूप बच्चा एक या दोनों 
हाथो या परों शझथवा विसी मांसपेशी विद्येप से कार्य 
मरने के भ्रयोग्य हो जाता है । यह लकवा धीरे-घीरे हफ्तों 
या महीने के बाद ठीक हो जाता है । लकवा लगी हुई पेशियां 
किस एद तवः ठीक हो सकेगी, यह नहीं कहा जा सकता 
भोर घदतवा किसी दवा वा इस पर झसर होता नहीं मालूस 
ए_था ९। दीमारी पी चरसत झवबस्था की समाप्ति पर किसी 
शाग्य शावउदर द्वारा दताई हुई दासरतों और सालिश से टीक 
एने में सतायता मिरती है । इस दीमारी ने यरोप झौर 
प्रभरीदग में. 


जहां हाल देः वर्षो में इसने एक मभसहामारी का 


शेप ले शिया है, पाफी ध्यान शादपित किया है। मौनाग्यवश 


हड बालकों का पालन-पोषर 


वर्ष में इसका प्रकोप अभ्रधिक नहीं है । हाल ही में इसकी 
रोकथाम के लिए एक निरोधक टीका भी खोज निकाला 
गया है। यह सफलता आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के 
आशइचर्यों में से एक मानी जाती है । इसके लिए इसके कीटाणु 
का, जो इतना छोटा होता है कि सामान्य खुर्दबीन से भी देखा 
नहीं जा सकता, बंदर के कुछ अंदरूनी अंगों में प्रवेश कराकर 
उसकी इस प्रकार संख्या-वृद्धि कराई जाती है कि मनुष्य 
में टीके की तरह प्रविष्ट कराने पर वह हानिरहित हो जाता है! 
फिर मनृष्य शरीर इस कीटाणू का प्रतिरोधक (एंटीडोट) 
उत्पन्न कर देता है । कित्‌ यह याद रखना चाहिए कि यह 
टीका इसके विरुद्ध एक रोक भर है--रोग झरुरू हो जाने 
के बाद उसकी दवा नहीं । 


संक्रामक चर्म रोग 


बचपन सें कुष्ठ रोग--बच्चे को यह रोग कृष्ठ रोग के 
कीटाणुञों की छुत से होता है, जो उसके शरीर में किसी 
वयस्क कृष्ठ रोगी के लंबे और निकट संपको से चर्म द्वारा 
प्रवेश पा जाते हैं | साधारण जनता को इस वात का ज्ञान 
नहीं हैं कि भारत में, और विशेष रूप से दक्षिण भारत में, 
कुष्ठ रोग कितना व्यापक हैं । इस रोग के कारण होनेवाली 
बड़ी गांठें पड़ने या विरूपता आने में (जो प्रायः सड़कों पर 
भिखारियों में दिखती हैं) कई वर्ष लग जाते हैं । वस्तुतः यह 
विरूपता उन वच्चों में, जिन्हें इसकी छत लग भी चुकी हैं, 
दिखाई नहीं देती, बस हलके लाल या तांबिए रंग के 
चित्त या घब्वे पड़ जाते हैं और साथ में शायद खाल भी 
कुछ मोटी हो जाती हैँ । धब्बे मुख्यतः चेहरे पर ही नजर 
आते हैं । चूंकि यह वीमारी भारत में, खासकर दक्षिण भारत 
में, बहुत अधिक व्यापक हैं और चंकि आरंभ में इसका 
इलाज भी बहुत प्रभावी होता है और श्रगर जल्दी ही निदान 


बचपन की कुछ बीमारियां ६५ 


हो जाये, तो बीमारी एकदम रोकी जा सकती है, इसलिए 
यह बहुत झ्रावश्यक है कि माता-पिता बच्चे की चमड़ी पर 
किसी तरह के धब्बे को देखते ही, डरने के वजाय फौरन 
किसी डाक्टर से सलाह लें । इस बीमारी का डर ओऔर इसके 
प्रति हेय सामाजिक दृष्टिकोण बदलना आवश्यक हैँ । बच्चे 
को इसकी छत बच्चे की देखभाल करनेवाले नौकर अथवा 
घर के ही किसी सदस्य से, जिसकी वीमारी पता न चल 
सकी हो, लग सकती है । बच्चे की त्वचा बहुत मुलायम होती 
है श्रीर उसमें कीटाणु श्रासानी से प्रवेश पा सकते हैं, श्र यह 
बीमारी अकसर बचपन में बिना पता चले ही छुरू हो जाती 
हैं । इस वीमारी की रोकथाम के लिए माता-पिता दो काम 
वार सकते हैं--एक तो यह कि यदि घर के किसी व्यवित को 
कृष्ठ रोग है, तो बच्चे को उसके साथ न सोने दिया जाये 
तथा उसके संपर्क में न श्राने दिया जाये। दूसरे, बच्चे की 
देखभाल के लिए नौकर रखें, तो कृष्ठ रोग के लिए डाक्टर 
से उसकी जांच करवा लें। 

खुजली (स्फेदीज़)--वच्चों में यह बीमारी आमतौर पर 
पाई जाती हैं । यह एक छोटे-से कीड़े 'इच माइट' के कारण 
टोती है, जो चमड़ी के नीचे ही रहता है और इतना सूक्ष्म 
टोता हूँ कि बरी आंख से तो नहीं, पर खुर्दबीन की सहायता 
से ध्रवश्य देखा जा सकता है । इससे बहुत खुजली होती हूं, जो 
रात यो दद जाती है श्लौर खुजली के स्थान पर पपड़ी के 


साथ उठे दाने झ्ौर लगातार खुजली की वजह से बने हुए 
निशान भी दिखते हैं। पपड्ी घोर दाने मुस्यतः कलाइयों, 
उंगलियों के दीच के भाग में झौर ग॒ष्तांगों के पास पाये जाते हैं । 
पभी-बनी खुजाने से झवाद पैदा करनेवाले कीटाणु पहुंचकर 
मदाद भी पदा कर देते है । यह दौसारी एक व्यक्ति से दुसरे 


गो, संपर्क रा तथा वषड़ों छोर दिन्दरों के दारा पहंचनी 
देते, सपद शारा ह८दा दप्डो छोर दिच्दरसो दे द्वारा पहुचता 


श्ज़ै वन करन कत-न अनान्‍-०-न- लक रद कल जनक. *०»क++-म->का प्ज। सह नब०जआमं-+ कक है कक 
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स्कूल नहीं जाने देना चाहिए। सही इलाज से यह कुछ 
दिनों में अ्रच्छी हो जाती हैं | अगर घर में एक बच्चे को 
खुजली हो जाये, तो परिवार के सभी सदस्यों की खुजली के 
लिए जांच, और यदि आवश्यक हो, तो इलाज होना चाहिए 
क्योंकि जब यह एक बच्चे को होती है, तो दूसरे व्यक्तियों 
को भी संपर्क से लग सकती हैं । 

दाद (रिंगवर्म)--यह कई प्रकार की फुंगियों (सड़न या 
खमीर पेंदा करनेवाले जीवाणु) द्वारा होता है। इससे शरीर 
पर गोलाकार पतली परतें और उठे हुए दानेदार किनारे बन 
जाते हैं, जिनमें खुजली उठती हैं | श्रगर यह सिर पर हो 
तो लाल चकते वन जाते हैं, जिनमें परतें होती हैं। इन 
चकतों में वाल छोटे, रूले और आसानी से झड़ जानेवाले 
होते हैं । यह वीमारी बच्चों में संपर्क और उंगलियों द्वारा, 
जिनसे वे खुजाते हैं, फलती है, लेकिन इलाज करने से जल्दी 
अच्छी हो जाती हैं । 

इंपेटीगो--इस बीमारी में छोटे-छोटे दाने या फुन्सियां 
वन जाती हैं, जिनकी जड़ लाल होती है। फुन्सियों में 
मवाद भरा होता है। फटने पर ये पीले पपड़ीदार घाव 
बना देती हैं। पुरानी फून्सियों के नजदीक ही नई फून्सियां 
उठती रहती हैं और बड़ी होती जाती हैं। ये मुख्य रूप से 
चेहरे, पर और श्रन्य स्थानों पर होती हैं, क्योंकि खुजाने से 
हाथों के जरिये कीटाणु वहां पहुंच जाते हैं। दूसरे बच्चों 
को इसके रोगी के संपर्क में नहीं आने देता चाहिए। उसके 
तौलिया, कपड़े तथा विस्तर से भी कीटाणु फैलने की संभावना 
रहती है, अतः उन्हें भी दर रखिये। डाक्टर से अविलंव सलाह 
लेनी चाहिए । लापरवाही से वीमारी बढ़ती है। इंपटीगो के 
कुछ मरीज बच्चों में कीटाणशों के घाव से उसके गुर्दों तक 


पहुंच जाने से एक खतरनाक पेचीदगी---गृदें की सजन--पैदा 
हो सकती हैं । 


2५८ 
बच्चों सें ज्षुय-रोग 


दुर्भाग्य से क्षय (तपंदिक, टी०बी०) भारत में एक बहुत 
ही व्यापवा रोग है । जैसाकि सर्वविदित है, यह रोग एक प्रकार 
के बीटाणओश्रों (ट्यूबरकल-बेसिलाई) के कारण होता हैँ, जो 
ब्वास लेते समय वायु के माध्यम से, श्रथवा गाय के दूध के 
जर्ये (कुछ गायें छतग्रस्त होती हैं और इस रोग का कोई 
वाह्मय लक्षण प्रकट नहीं करतीं, उनके दूध में भी ये कीटाण 
चने जाते हैं ।) शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भारत में 
नीरोग शरीर में इस रोग के कीटाणुओ्रों के प्रविष्ट होने के दो 
मुस्य माध्यम है : 

. १. जब क्षय का रोगी, जिसके फेफड़ों में यह रोग 
सन्निय रूप में वियमान है, ऐसे स्थान पर खांसता है, जहां 
दूसरे नीरोग लोग उपस्थित हों, तो उसके धूक के कणों द्वारा 
एस रोग के वीटाणु झ्ास-पास के नीरोग व्यक्तियों में दइवास 
लेते दवत फोेपड़ों मे प्रवेश कर जाते हैं । 

२. खांसने के वाद क्षय का रोगी वलगम को लापरवाही 
से एधर-उपर थूक देता हैं, जिससे क्षय के बीटाण हवा तथा 
पूल में मिल जाते हैं। सांस के साथ जब वे हवा तथा घूल- 
गःण मीरोश प्यवित के शरीर सें प्रविष्य होते हैं, तो उसे नी 
सेगी दगा सवते है । 

श्स प्रगार से प्रदिष्ट रोग के कीटाण प्रत्येदा नीरोग 
प्यित शो रोगी नहीं दना देते । यह पता लगाने के लिए 


एप 
दिसी प्यदित के शरीर में इस रोग के दीटाप मौजूद हैं या 


कट 
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नहीं, एक विशेष परीक्षण किया जाता हैं, जिसे 'ट्यूबरक्यूलीन 
टेस्ट' कहते हैं। इस परीक्षण के लिए इस रोग के मरे हुए 
कीटाणुश्रों से बनाये द्रव को बहुत-ही थोड़ी मात्रा में हाथ की 
चमड़ी में इनजेक्शन द्वारा पहुंचाया जाता है। २-३ रोज 
बाद उसकी स्थानीय प्रतिक्रिया देखकर यह जाना जा सकता 
है कि किन व्यक्तियों के शरीर में कीटाणु विद्यमान हें । 
चूंकि भारत में क्षय रोग बालियों में बहुत व्यापक है 
इसलिए वालपन के क्षय-रोग का भय भी दिन-प्रति-दिन बढ़ता 
जा रहा है । हाल ही के कुछ बरसों में तो इसका प्रसार और 
भी अ्रधिक हो गया है, यद्यपि लोक स्वास्थ्य अधिकारियों 
(नगरनिगमों, नगरपालिकाओञ्ं तथा लोक स्वास्थ्य विभागों ) 
के श्रांकड़ों को देखें, तो उनसे क्षय-रोग के कारण मृत शिशुश्रों 
की संख्या इतनी अ्रधिक नहीं लगेगी । इसका कारण यह है 
कि बच्चों में सक्तिय क्षय-रोग के लक्षण खांसी, बलगम अथवा 
थूक में खून निकलना आदि नहीं होते (जेसाकि झ्रामतौर पर 
वालिगों में होता है) । वच्चों में इस रोग के लक्षण या तो 
खतरनाक और भयंकर अकड़न (ऐंठन), अचेतनता तथा 
कीटागओं द्वारा मस्तिष्क के आक्रांत होने से उत्पन बुखार 
में प्रकट होते हैं या ऐसे दौरों में, जिनसे हडिडयां तथा जोड़ 
पंगु हो जाते हैं। पहले प्रकार के कारण हुई वाल-मृत्यु को 
ऐंठन अथवा बुखार के कारण मृत्यु के अंतगंत . ही दर्ज किया 
जाता है। इसका फल यह होता है कि भारत में क्षय-रोग 
के कारण काल-कवलित शिक्षुओं की सही संख्या ज्ञात नहीं 
हो पाती । भारत के किसी भी अस्पताल में जाकर यह देखा 
जा सकता है कि कितनी वड़ी संख्या में बच्चे मस्तिष्क के 
या हडिडयों के या जोड़ों के क्षय से पीड़ित हैं । 
इसके विपरीत पश्चिमी देझ्ों में आज यह रोग लुप्त-प्राय 

हो चुका है; यद्यपि इस शताब्दी के प्रारंभ में वहां पर भी 
स्थिति ऐसी ही खराब थी । भारत में ऐसी खराब स्थिति का: 


बच्चों में क्षय-रोग &६& 


कारण यह है कि कोई २४५ प्रतिशत बच्चे ६ वर्ष से भी कम 
उम्र में ही क्षय के कीटाणुओं से ग्रस्त हो जाते हैं। इस छूत 
का कारण या तो उनके संपर्क में रहनेवाले घर के ही किसी 
व्यवित को सक्रिय क्षय-रोग का होना है; या सड़क की धूल, 
जो ऐसे रोगियों के इधर-उधर थक देने के कारण इस रोग 
को कीटाणश्रों से लदी रहती है । वह वच्चा, जिसने इस रोग 
के कुछ कीटाणओों को सांस अ्रथवा मंह द्वारा अपने शरीर में 

वेश दे दिया है, अकसर छुरू-शुरू में इस रोग के कोई विशेष 
लक्षण नहीं प्रकट करता, सिवा इसके कि कभी-कभी उसे कूछ 
दिनों के लिए भ्रनिश्चित-सा बखार रहता है। वयस्क लोगों 
के समान उसे न ज्यादा खांसी होती है, न बहुत बलगम ही 
श्राती है । न थूक के साथ खून श्राता है । इससे घर के लोग 
तो वया, कभी-कभी डाक्टर भी यह नहीं सोच पाते कि इस 
बच्चे को क्षय के कीटाणसों ने ग्रस्त कर रखा है । 

कुछ महीनों के बाद, अ्रचानक ही, धीरे-धीरे बच्चे के 
मस्तिष्क अ्रथवा सारे शरीर में इन कीटाणशों के ग्राक्ममण के 
खतरनाक लक्षण प्रगट होते हैं, जो फेफड़ों में केंद्रित एक छोटे-से 
बोद्र से निकलकर खून ले जानेवाली नाड़ियों द्वारा सारे दरीर 
तथा मस्तिष्क में फैल जाते हैं। ऐसी गझवस्था में माता-पिता 
बच्चे को लेकर फौरन ही अस्पताल दौड़ते हैं और वहां पर 
कीमती-से-कीमती दवाइयों द्वारा लगातार इलाज के बाद 
भी ऐसे बच्चों के, जो मस्तिष्क के आक्रांत होने वो कारण 
अचतनता शअ्रथवा ऐंठन की झवस्था में हैं, टीक होने की 
संभावना दस हो रहती है | भारत में सभी जगहों पर होने- 
दाली ऐसी सामान्य शोकपणं दर्घटनाओझों के वावजद झनता 


शा ता यह दात नहीं समझा पाई है कि इस समस्या का 
समाधान न तो कीमती दवाइयां है और न सोग हे प्रारन में 


ह उस जान लेना है। इस पे शनत्या का समसाधत ना धुल म 
हेएरसत दचचे दो सोगी से पृर्ण रूप से दइलंग रखना छंददा 
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ऐसे ही दूसरे निरोधात्मक उपायों को काम में लाना है । 
बच्चा आसपास के वातावरण से भी ये कीटाण ग्रहण 
कर सकता है, क्‍योंकि ऐसे कई सक्तिय रोगी होते ही हैं, जो 
इन कीटाणओं को खांसने के साथ हवा में छोड़ते रहते हैं तथा 
सड़कों पर इधर-उधर थककर इन्हें फैलाते हैं।बी० सी० जी ० 
का टीका बच्चों को इस रोग से बचाने का एक और उपयोगी 
उपाय है। प्रत्येक बच्चे को यह टीका शिशु-अ्रवस्था में ही लगवा 
देना चाहिए। जन्म के कुछ दिनों बाद ही यह लगवा दिया 
जाये, तो और भी अ्रच्छा, क्योंकि आंकड़ों से यह मालूम कर 
लिया गया हैँ कि क्षय के कीटाणओं से ग्रसित होनेवाला बच्चा 
जितना ही छोटा होगा, उसे मस्तिष्क का क्षय-रोग होने 
तथा कालग्रसित होने का खतरा भी उतना ही अधिक होगा। 
पश्चिम के कुछ देशों तथा रूस में तो बच्चों को पैदा होते 
ही वी० सी० जी० का टीका लगाने का नियम हैं । 
भारत में माता-पिताओों को अपने बच्चों को क्षय से 
वचाने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिएं : 
१. ऐसे मकान में, जिसमें कोई व्यक्ति सक्तिय रूप से 
क्षय का मरीज हैँ तथा हमेशा खांसता रहता हैं, 
बच्चों को नहीं रखना चाहिए | यह वात मां पर 
भी लागू होती है । यदि ऐसे रोगी को घर से हटाना 
संभव न हो, तो बच्चे को जन्म के वाद वी० सी० जी ० 
का टीका लगवाकर रोग से अभिरक्षित करवाकर 
किसी संबंधी के यहां भिजवा देना चाहिए | मतलब 
यह कि शुरू में ही वच्चे पर होनेवाले क्षय के 
कीटाणुओं के भारी आक्रमण को टालना चाहिए 
क्योंकि कम उम्र में ही इस रोग के बरीर में घुस 
आने का अधिक खतरा रहता है । 
« वच्चे को दूध हमेशा उवालकर ही पिलाना चाहिए 
तथा उसे जमीन पर गिरी हुई चीजों को मुंह में 


डप्ै 
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नहीं डालने देना चाहिए । 

३. यदि बच्चे के लिए आया अथवा नर्स रखी जाये 
तो उसकी डाक्टर से परी जांच करवा लेनी चाहिए 
(खासतौर पर उसकी छाती का एक्स-रे) कि कहीं 
वह छतवाले क्षय-रोग से पीड़ित तो नहीं है । 

४. घर पर यदि कोई रोगी न भी हो, तो भी शशवा- 
वस्था से ही बच्चों को बी० सी० जी० का टीका 
लगवा देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां रोग के 
कीटाणु श्रास-पास के वातावरण में भी झा सकते है । 
यदि बच्चे को बी० सी० जी० का टीका नहीं 
लगवाया गया हैँ श्रौर न ही ऊपर लिखें अन्य 
निरोधात्मक उपायों पर झ्मल करवाया गया हैं 
तो समय-समय पर अपने बच्चों की डाक्टर द्वारा 
जांच करवाते रहना अत्यंत ही ग्रावश्यक हूँ, जिससे 
यह मालूम पड़ जाये कि वच्चों को कहीं इन 
वीटाणओों ने तो ग्ररूित नहीं किया हू । 

एस प्रवार का परीक्षण वी० सी० जी० के टीका लगाने- 

दाने वोंद्रों श्रथवा डावटरों के यहां हो सकता हैं । इस परीक्षण 
में एक टीका लगाया जाता हैँ, जिससे किसी भी प्रकार कई 
प्रतिक्रिया, मामूली बुखार तक--नहीं होती । टीके के स्थान 

पर बल्े-बहों 'जेली' झथवा 'पेच टेस्ट की सविधा नी उपलब्ध 
ग्त्ती है और वही काम में लाई जाती है । कयर दच्चे पर 
पट पस्ेक्षण 'पाजिटिदा निकलता है. तो इससे घवराइये मत । 
एं, उसी पदाई-दियाई द इह ददाइयों की व्यदस्था ऋपने 


शवहर यो सलाह के झनसार वीजिये । यदि छिसी प्रदार के 
शतार उक्षण प्रवाट नहीं पोते है कौर ने इस बात दा पता 
गलता है जि बीटाण शरीर के दसरे हागों में फैले है. दो 
एरछण ये पछझिदिंद दरिपश्तिर के टाडज्र यह गदादवध्यश 
नी छिय ए रण सझदार रूए में प्रदाट हो || 
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क्षय-रोग का दूसरा प्रकार गिल्टी का क्षय (स्लेंड 
ट्यूवरक्यूलिसिस) है । यह भी अपने देश में आम है। यह 
रोग गले, वगल अथवा जांघ में गिल्‍्टी के रूप में' प्रगट होता 
है । यदि इलाज जल्दी नहीं प्रारंभ किया जाये, तो यह गिल्‍टी 
फट जाती है और उसमें से पीव-जसा स्राव बहता है, जिससे 
अंत में घाव के भदट निशान रह जाते हैं। पेट का क्षय 
कीटाण मिला दूध पीने अथवा जमीन पर पड़ी ऐसी चीज 
को, जो कीटाणुओं से भरी हो, मुंह में रखने से होता है। 
इसके लक्षण हैं पेट का थोड़ा फलना, बुखार आना, वजन कम 
होना, आदि | किसी भी प्रकार का जरा भी शर्क होने पर 
फौरन ही अपने डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए 


० ] 
+ प + 
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ऐंठन (कानवलज्ञन)--बच्चों को कभी-कभी ऐंठन की 
'वीमारी हो जाती है, अर्थात सारा शरीर या शरीर के कुछ 
भाग थिरकन अथवा भठकों से कांपने लगते हैं। श्वास 
भारी हो जाता है, बेहोशी-सी झ्ाने लगती है, आंखें फिर 
जाती हैं तथा दांत भिच जाते हैं। साथ में मुंह से काग 
भी तिकलने लग सकता है। ऐंठन से पीड़ित बालक की 
दशा देखनेवालों के लिए तो भयानक होती ही है, बच्चे 
की तकलीफ देखकर मां का भी बुरा हाल हो जाता है। 
लेकिन श्रधिकतर मामलों में यह अपने-श्राप ही ठीक हो 
जाती है श्रौर खतरनाक नहीं होती । दोरे के समय या 
उसके फौरन वाद डाक्टर न भी मिले, तो भी घवड़ाना 
नहीं चाहिए। बच्चों में ऐंडन का सबसे सामान्य कारण बुखार 
ही होता है। श्रतः सबसे पहले सिर पर वरफ की थैली, या 
वरफ न मिले, तो यू-डी कोलोन या स्पिरिट मिले हुए ठंडे पानी 
में भीगा रूमाल बच्चे के सिर पर रखकर बुखार कम करने 
की कोशिश कीजिये । बच्चे के पास ज्यादा लोगों को न रहने 
दिया जाये, तो अच्छा है, क्योंकि उसे खुली हवा की आव- 
श्यकता होती है । वच्चे की मां भी भीड़-भाड़ में अधिक 
उत्त जित और परेशान हो उठती है । ऐसे अवसरों पर कुछ 
भझन्य प्रचलित इलाज करना, जैसे दागना या माथे पर जलती 
दौड़ी श्रथवा सिगरेट रखना श्रादि श्रमानुषिक और वच्चे के 
लिए निश्चित रूप से हानिकारक है । किसी भी हालत में 
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ऐंठन कुछ मिनिटों में ही ठीक हो जाती है। कभी-कभी यह 
बार-बार भी आ सकती है और तब डाक्टर को मंह से अथवा 
इनजेक्शन के जरिए शमनकारी औषध (सिडेटिव) देने की 
आवश्यकता पड़ सकती है । कुछ बच्चों को जहां किसी भी 
प्रकार के बखार के साथ ऐंठन प्रारंभ हो सकती है, वहां औरों 
को काफी अधिक बुखार होने पर भी नहीं होती । कुछ बड़े 
बच्चों को बखार के या अन्य किसी प्रत्यक्ष कारण के बिना 
ही वार-वार , ऐंडल की शिकायत होती है। इसका कारण 
मिरगी का रोग हो सकता है । आजकल अनेक ऐसी दवाइयां 
उपलब्ध हैं, जो इन दौरों को रोक सकती हैं। ऐंठन कभी- 
कभी मस्तिष्क की सृजन से भी हो सकती है । उस हालत में 
ये दोरे बड़े गंभीर होते हैं । 

अ्तिसार या दस्त (डायरिया)--भारत में दुर्भाग्यवश 
यह वीमारी बच्चों में बहुत आम है और २ महीने से १ वर्ष 
तक की उम्र के बच्चों की अकाल मृत्यु का यह एक प्रमुख 
कारण है। वच्चों में अतिसार की वीमारी श्रधिकतर उसके 
भोजन के जरिये उसके पाचन-संस्थान में कीटाणओों के प्रवेश से 
होती है, अतः इस पुस्तक में इसी कारण बार-बार जोर देकर 
यह कहा गया है कि बच्चों को खिलाई जानेवाली चीजों को 
मविखयों व गंदे हाथों से विशेष सावधानी के साथ बचाना 
जरूरी है और बच्चों के इस्तेमाल के बतंन विकीटाणकृत होने 
चाहिएं। अतिसार के अन्य कारण भी हैं । पहले साल-दो साल 
बच्चों की अंतड़ियां अत्यधिक संवेदनशील होती हैं शौर हो 
सकता है कि बच्चे की खुराक में अत्यधिक शक्कर होने, या ऐसी 
सब्जियों के होने से, जिन्हें बच्चा पचा नहीं सकता उनमें गड़वड़ी 
पंदा हो जाये, लेकिन सबसे खराब तरह के दस्त कीटाणओं से 
ही होते हैं। बच्चों का सरदी से भी बचाव जरूरी है, क्योंकि 
दस्त इससे भी लग सकते हैं। कुछ प्रकार के दस्त मामूली होते 
हैं और शुरू में ही इलाज से आसानी से ठीक हो जाते हैं। 
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लेकिन श्रगर दस्त विलकुल पतले और कई-कई बार होते हैं, 
या उलटी और बुखार भी साथ हैं, या बच्चा बहुत कमजोर हो 
गया है, तब स्थिति बहुत चिताजनक होती है । इस प्रकार के 
दस्तों का मतलब यह है कि बीमारी कठिन और गहरी है । 
दस्त कितने ही मामूली प्रकार के क्‍यों न हों, डाक्टर की 
सलाह अवश्य लेनी चाहिए । डाक्टर न मिल सके, तो निम्न- 
लिखित सुझावों पर अमल किया जा सकता है : 

स्तन-पान करनेवाले वच्चे का स्तन-पोषण जारी रखना 
चाहिए। बीमारी कठिन हो, तो उसे एक दिन केवल पानी 
पर रखा जाये, और उसके वाद पानी और उसके बाद स्तन- 
पान । तरल तथा ठोस खाद्य बंद कर दिये जायें। लंबी 
प्रवधि के दस्तों के दौरान मां का दूध बंद कर देना--यह 
सोचकर कि बच्चा उसे पचा नहीं पा रहा है और इससे उसे 
दस्त लग गये हैं--गलत है । इसके विपरीत बच्चा अ्रगर 
गाय का दूध या डिब्बे का दूध ले रहा है, तो ऐसा दूध कम 
और पानी अधिक दीजिये। दस्त बहुत श्रधिक हों, तो 
एक-दो दिन के लिए दूध कतई बंद कर दीजिये, लेकित 
ग्लूकोज़ के साथ पानी खूब दीजिये (३ श्रॉंस पानी में एक 
चाय का चम्मच, साथ में जरा-सा नमक भी ) । बाद में वहुत- 
ही पतला दूध देना शुरू कीजिये । बच्चे को अ्रगर काफी 
पानी पिलाया जा रहा है और वह उसका वमन नहीं करता, 
इस वात से मत घवराइये कि बच्चा कुछ दिन भूखा 
रहेगा । 
. यदि पतले दूध से बच्चा भूखा रहता है श्रौर रोता 
है, तो ऐसा दूध उसे दिन में कई वार भी दे सकते हैं । जैसे- 
जसे बच्चे का पेट ठीक होता जाये और उसकी भूख बढ़ती 
जाये, वैसे-वैसे दूध की मात्रा भी बढ़ाते जाइये । बच्चे की 
जुरक में शक्कर कम करने से और दुग्ध-भोजन को अधिक 
पानी मिलाकर पतला करने से मामूली अतिसार में सुधार 
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लाया जा सकता है। दूध में चिकनाई भी कम करनी चाहिए 
ऐसे बच्चे को चिकनाईरहित दूध (स्किम मिल्क) का पाउडर 
पानी की आवश्यक मात्रा से मिलाकर, या घर के जमे 
मक्खन निकले दध की छाछ बनाकर किया जा सकता है। 
हो सकता है कि इतना कम भोजन देने से बच्चा भूखा और 
शायद अप्रसन्त भी रहे, लेकिन बच्चे को थोड़े दिन अप्रसस्न 
रखकर झाप उसके दस्त बिगड़ने से रोक सकते हैं, जिसमें 
शायद वाद में आपको उसे कहीं लंबे अरसे तक भूखा और 
अप्रसन्‍त रखना पड़े । 

बच्चों को दस्त लगने पर दक्षिण भारत में प्राय: अरारोट 
की कांजी (राब) देने का रिवाज है, और कुछ समय तक 
इसका देना ठीक भी हो सकता है, लेकिन यह अधिक समय 
तक बच्चे का एकमात्र भोजन नहीं रहना चाहिए; क्योंकि 
इसमें प्रोटीन बिलकल नहीं होते हैं और अ्रधिक समय तक 
केवल अ्ररारोट की राव देने से बच्चे की पोषणहीनता और 
कमजोरी बढ़ जाती है । 

अगर बीमारी अधिक कठिन और गंभीर हो, और उल्टी 
के कारण कोई भी द्रव पेट में न ठहरता हो, तब शरीर में 
द्रव-खाद्य का इनजेक्शन आदि विश्येष तरीकों द्वारा पहुंचाया 
जाना आवश्यक हो सकता है। यह किसी अस्पताल में ही 
संभव है । ऐसा करना कभी-कभी प्राण-रक्षा के लिए आव- 
श्यक होता है । 

मां का दूध पीनेवाले बच्चों को दस्त साधारणत 
कम लगते हैं और यदि लगे भी, तो ऊपर का दूध पीनेवाले 
बच्चों से कम खतरनाक होते हैं। छोटे बच्चों में दस्त 
अधिक हानिप्रद हो सकते हैं, लेकिन दो वर्ष की आयु के 
बाद कम खतरनाक होते हैं; और उनके कम श्रवधि तक 
चलने की संभावना होती है। भारतवर्ष में वच्चों में दस्त 
लगने की वीमारी अधिक पाई जाती है, लेकिन सफाई के तरीकों 
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में सघार और माताओं में बच्चों की देखभाल संबंधी शिक्षा 
और बच्चों के बतंनों की बेहतर सफाई की शिक्षा तथा 
जानकारी से इसका प्रकोप कम हो जायेगा, जेसाकि पिछले 
वर्षो में पश्चिमी देशों में भी हुआ है । दस्त की बीमारी 
ठीक होने के बाद बच्चों के खान-पान की देखभाल बड़ी 
महत्वपूर्ण है। दस्तों के- बाद बच्चे चिकनाईरहित दूध, 
ग्राधी चिकनाई निकला (हाफ क्रीम) दूध, छाछ, अंडे की 
सफेदी आदि जैसी चीजें श्रधिक आसानी से पचा लेते हैं 
लेकिन चिकनाई हज्म नहीं कर सकते । 


श्रन्य दीसारियां 


सरदो या जुकाम--सरदी या जुकाम बच्चों की एक 
बहुत ही ग्राम बीमारी है । यह एक संक्रामक रोग है। यह 
धारणा कि जुकाम खट्टे संतरे के रस या तेल की मालिश से 
होता है, ठीक नहीं है । हो सकता है कि किसी ऐसे बच्चे 
को, जो तिल के तेल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो 
मालिश के बाद कुछ छींकें श्राने लगें, पर ये जल्दी ही बंद हो 
जाती हैं । 

जुकाम की छुरूआत ठंड या परों के भीगे रहने से 
हो सकती है । सरदी-जुकामवाले व्यक्तियों को बच्चे के 
नजदीक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को रोग की 
छत लग सकती है । वेसे भी अगर किसी बच्चे को जुकाम 
हो, तो उसे स्कूल नहीं भेजना चाहिए और दसरे वच्चों के 
साथ खेलने वाहर भी नहीं जाने देता चाहिए। जकाम में 
बच्चे को इतने गरम कपड़ों से लाद देना कि उसे पसीना 
आने लगे और उसे खुली हवा से दूर रखना गलत है । यदि 
दच्चा अपनी नाक स्वयं साफ कर सकता है, तो उसे 
प्रपनी नाक हलके से खुद साफ करने दीजिये। जकाम 
में बहती नाक को गले से नीचे नहीं उतारना चाहिए 
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यदि बच्चे को संतुलित भोजन मिल रहा है, तो यह 
बात संदेहास्पद है कि अतिरिक्त विटामिन देकर जुकाम को 
रोका जा सकेगा । खुली हवा में चुस्त और सक्तिय रहन-सहन 
और ठंडे मौसम को भेलने की आदत से सरदी का प्रतिरोध 
करने की शक्ति अपने-आप उत्पन्न हो जाती है । 

कान के रोग--कान के मामली संक्रामक रोगों का संबंध 
जुकाम से ही होता है । कान में दर्द होने पर ऐसे छोटे बच्चे 
जो बोल नहीं सकते, कान मलने लगते हैं और रोने लगते हैं। 
ऐसी हालत में कान में थोड़ा-सा कूनकता तेल डालने और 
गरम पानी की थैली के सेक से आराम मिलता है | अब ऐसी 
बहुतेरी दवाइयां मिल जाती हैं, जो कान की ऐसी छुतों को 
जल्दी से ठीक कर देती हैं। हो सकता है कि कभी-कभी 
सरदी या कान की छत लग जाने के बाद बच्चे कुछ दिन 
तक ठीक से सुन न सकें । 

न्र-रोग--जुकाम के या शअ्रन्य कीटाणओं से आंखों में 

मामूली छूत लग सकती है, जिससे सुबह के समय पलकें 
चिपचिपी और आंखें लाल हो जाती हैं। इसके लिए साफ 
और उबले पानी से धुले डापर से डाक्टर द्वारा बताई गई 
दवा डालनी चाहिए | इसके पहले पानी में उबाली साफ 
रुई के फोहे को उवालकर ठंडे किये हुए पानी में डालकर उस- 
से आंखों को साफ करना चाहिए 

टान्सिल झ्ौर नाक के सस्से--ये नासिका के पीछे कंठ- 
हार पर स्थित मांसल पिंड हैं। ये ऐसी ग्र थियां नहीं हैं कि 
इनसे पीछा छुड़ाने के लिए आपरेशन कराना ही पड़े । असल 
में ये ऐसे द्वारपाल हैं, जो शरीर की कीटाणओं से रक्षा करते 
हैं । शहरों में, जहां घूल और कीटाणुओं की भरमार होती 
है, इन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे ये छत खा जाते 
हैं और इनमें सूजन था जाती है, जो प्राय: हमेशा बनी रहती 
और बच्चे की तबीयत खराब रहने लगती है । ऐसी हालत 


कल 
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में आपरेशन किया जाये या नहीं, इस बात का निशचय 
डाक्टर पर छोड़ देना चाहिए । 

पेट का दर्द--इसके कई कारण हो सकते हैं | अधिकतर 
कारण साधारण होते हैं और कुछ गंभीर भी । अपचन, गले 
या पेट की छत और मानसिक परेशानियां इसके सामान्य 
कारण है | यदि इसके साथ में बुखार भी हो, या दर्द लंबी 
ग्रवधि से हो, तो डाक्टर की सलाह लेनी चाहिए । 

प्रम्होरियां प्रौर फोड़े-भारत में ये आम हैं, विशेष 
रूप से गरमी में । अ्रम्होरियां छोटी-छोटी फुन्सियां-सी होती 
हैं, जिनके चारों ओर लाली-सी रहती है और प्रायः ये गले 
और कंधों पर होती हैं । इसमें करने की खास बात यह है 
कि बच्चे को ठंडा रखा जाये । पहनाने के लिए मामूली पतले 
वस्त्र का भावला काफी है या उसे कुछ भी न पहनाया जाये । 
कहा जाता है कि तेल की मालिश से इनकी तेजी कम हो 
जाती है । इसके लिए बच्चे के सारे शरीर पर तिल के तेल 
की मालिश और हल्दी तथा बेसन की उबटन मलकर उसे 
स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद शरीर पर कुछ 
चिवनाहट रहने दी जानी चाहिए। 

फोड़े-फुन्सियों की शुरूआत छोटे-छोटे लाल दानों से होती 
है । थीघ्र ही इनमें मवाद भर जाता है । कई-कई फोड़े भी 
एक साथ उठ सवते हैं । इन्हें फौरन किसी डावटर को दिखाना 
चाहिए, वर्योंकि हो सकता है कि कीटाण्‌ रक्‍त द्वारा शरीर के 
दुसरे भागों में भी पहुंच जायें । 

छाजन (एविज्ञणा)--यह प्रायः चेहरे, सिर व कोहनी 
शोर घुटनों के चसड़े पर होता है । यह दीमारी वच्चों को 
कम ही होती है । इसके शुरू में चमड़ी लाल हो जाती है, 
लेकिन वाद में इस पर पपड़ी जम जाती है और गीली-सी 
देयने लगती है । तेज सावूनों के प्रयोग से और खजाने से 
पह सोग झौर बढ़ता है | इसे डावटर को दिखाना चाहिए । 
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कीड़े (वास) रे 
भारत में और निकटवर्ती देशों में बच्चों के पेट में 
अकसर कीड़े होते हैं । कुछ कीड़े (राउंड वार्म) लंबे और भूरे 
रंग के होते हैं; कुछ (थू ड वार्म) छोटे और सफेद; हुक वार्म 
भी छोटे और सफेद होते हैं। टेप वार्म सफेद और बहुत ही 
लंबे होते हैं, जिनके छोटे-छोटे टुकड़े समय-समय पर दस्त के 
साथ निकलते रहते हैं । 
राउंड वार्म (केंचुआ)--ये आंतों में पाये जानेवाले सबसे 
आम प रजीवी कीड़े होते हैं। इनकी वजह से शिथिलता, 
स्वास्थ्य दौरव॑ल्य, भूख में कमी और पेट में दर्द, ग्रादि शिकायतें 
रहती हैं । रोग के लक्षण इनकी संख्या पर भी बहुत-कुछ 
निर्भर करते हैं। कीड़े थोड़े हों, तो कोई विशेष तकलीफ 
नहीं होती, पर भ्रधिक होने पर ये गंभीर हालत भी पेदा कर 
सकते हैं। इनकी छूत लगने के साधनों में कच्ची सब्जी, 
दूषित भोजन या पानी आदि प्रमुख हैं। जमीन पर गिरी हुई 
खाने की चीजें कीटाणुयुक्त हो सकती हैं । 
भ्रेड वार्स (चुन्ना)--ये छोटे, 
सफेद, और धागे की तरह पतले होते 
हे शक हैं। कोई चौथाई से श्राध इंच तक लंबे 
ये कीड़े काफी संख्या में पैदा होते हैं 
्‌ ध्न्व और दस्त में रेंगते हुए नजर आा 
सकते हैं । जिन बच्चों को ये कीड़े 
लग जाते हैं, उन्हें प्रायः गुदा-स्थान 
पर खुजली लगती है। रात्रिको यह 
कष्ट विशेष रहता है, क्योंकि तभी ये 
वाहर निकलकर गुदा-स्थान के वाहर 
चित्र ४१ या उसके निकट अंडे देते हैं। इससे 
(अर) राउंड वा, _ वेच्चे को जलन और बेचैनी होती है, 
. व) भ्रडवा्म, (स) हुक वा्म जिससे उसकी नींद भी खराब होती है । 


ल्त्ञ्र 
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खुजाते समय इनके अंडे बच्चों के लंबे नाखूनों 
में लग जाते हैं और भोजन करते हुए नाखूनों 
द्वारा मुंह में पहुँच सकते हैं । साथ खेलनेवाले 
बच्चों को भी यह बीमारी ऐसी उंगलियों 
और नाखूनों की वजह से लग सकती है। 
खुजलाहट और बिगड़ी नींद के अलावा इनसे 
अनेक पाचनसंबंधी गड़बड़ियां भी हो सकती 
हैं । इन कीड़ों को निकालने के लिए डाक्टर चित्र ४२-टेप 
तो दवा देंगे ही, इसके अ्रलावा बच्चे के नाखून वार्म 
काटकर छोटे रखना श्रावर्यक है, ताकि खुजाने से कोड़ों के 
अंडे नाखूनों में लग न सकें । घर में एक बच्चे पर भी इन 
कीड़ों के पाये जाने पर यह आवश्यक है कि सभी बच्चों का 
इलाज करवाया जाये, क्‍योंकि उनको भी यही बीमारी लग 
जाने का डर रहता है । 
हुक वार्म (कंटुमा कोड़ा)--ये बड़े बच्चों में, विशेष 
रूप से मंदानों में नंगे पर चलनेवालों को होते हैं, क्‍योंकि 
इसके बच्चे चमड़े के जरिये शरीर में घुस जाते हैं । 
टेप दास (फीता फीड़ा)--ये नापने के सफेद और मोटे- 
से टेप (फीते) की भांति होते हैं। इनके टुकड़े-टुकड़े ही दस्त 
के साथ निकलते रहते हैं। इनकी छूत कीटाणुओ्नों से दूषित 
मांस खाने से लगती है ! 
इन सभी कीड़ों की छृत उचित इलाज से ढीक की जा 
सकती है। 
यकृतशोथ (सिरोसिस)--भारत में यह दुर्भाग्यवश् १ से 
५ वर्ष तक के बच्चों में काफी पाया जाता है। बीमारी की 
शुरुआत में बच्चे में चिड़चिड़ापन, भूख कम लगना और 
पाड़ाना ढढ़ा हुआ पेट, झादि लक्षण दीख सकते हैं । सच तो 
पह है कि भारत के कुछ भागों में तो इसका इतना डर है 
कि बच्चे के थोड़े बढ़े हुए पेट को देखकर ही (चाहे उसका 
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कारण कुछ और ही क्‍यों न हो) मात्ता-पिता इस रोग के 
प्रचलित उपचार प्रारंभ कर देते हैं। रोग की बढ़ी हुई 
अवस्था में पेट में पानी (द्रव) के एकत्रित हो जाने से पेट 
पर सूजन-सी आ जाती है। साथ में पीलिया का होना भी 
संभव हो सकता है | बच्चे को अकसर हलका बुखार बना 
रहता है । आधुनिक वैज्ञानिक औषधियों की इतनी प्रगति के 
बावजुद इस रोग का कारण अभी तक अन्नात है। तथापि 
इस रोग के संबंध में भारत में बहुत-सी श्रांतियां फंली हुईं 
हैं, जिन्हें भारत में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों से दूर 
किया जा सकता है । इस रोग के लिए गाय-भेंस अथवा 
माता के दूध को दोष देने का कोई कारण नहीं । पेट कई 


झौर कारणों से भी बढ़ सकता है । बढ़े हुए यकृत ' 


(लिवर) अथवा पीलिया का भी हमेशा यही कारण नहीं 
होता । इस रोग में कमी-बेशी होती रहती है और कई रोगी 
वगेर किसी दवा के भी अपने-आप ठीक हो जाते हैं । 


पीष्टिक श्राहर का अभाव 
मेरास्मस (दुबंलता जनित रोग)--यह बीमारी बहुत ही 
नन्‍हें शिज्ञुओं को होती है । इसका मुख्य कारण खराब किस्म 
का तथा आवश्यकता से कम भोजन है । इससे बच्चा बहुत 
ही क्षीण तथा दुवला-पतला हो जाता है और उसके चेहरे पर 
भुरियां पड़ जाती हैं । 


शरीर को सूजन और खाल का उतरना या कालापन-- . 


यह भोजन में प्रोटीन की कमी का नतीजा है। यह बीमारी 
गरीब परिवारों के बच्चों में आम है और यथेष्ठ भोजन 
और पोपण न मिलने से १ और ४५ वर्ष के बीच होती 
है । इससे शरीर का विकास तो रुकता ही है, कभी-कभी 
मृत्यु तक हो सकती है। रोक-थाम के लिए ययथेष्ट प्रोटीनयुक्त 
भोजन, जंसे, मूंगफली, दूध, मक्खन निकला दूध, दालें तथा 
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सोयाबीन, श्रादि लेना चाहिए । 

रतौंघधी तथा आंख के फोड़े--ये रोग अधिकतर 5 
मिन 'ए! की कमी से होते हैं। यह रोग उन बच्चों के 
प्रधिक होता है, जिन्हें विटामिन 'ए' युक्त भोजन [ 
गाजर, हरी सब्जियां, आदि) नहीं मिल पाता । विटामिन 
की न्यूनता का जरा भी शक होते ही डाक्टर की राय ली 
नहों तो बच्चे की निगाह जाती रहने का अंदेशा है । 

सूखा रोग---जिन बच्चों को विटामिन 'डी' युक्त भे 
(शार्क या काड लिवर आइल, अंडे, वगरा) या सूर्य 
किरणों से मिलनेवाला लाभ नहीं मिलता, उन्हें यह बीः 
हो जाती है। इस रोग में हडिडियां कमजोर और बेडौर 
जाती हैं तथा मुड़ जाती हैं। बच्चा पीला व कमजोर 
जाता है । उसकी छाती सिकूड़ जाती है, पेट बढ़ जाता है 
उसके हाथ और पर मुड़े हुए-से दिखने लगते हैं । बच्चो 
मछली का तेल व सूर्य स्नान नियमित रूप से देते रह 
इस रोग से बचाया जा सकता है। 

स्कर्दो (शीताद)--उन बच्चों को होती है, जो 
पोषण पर होते हैं और जिन्हें विटामिन 'सी' नहीं मिलता 
यह विटामिन नारंगी के रस, टमाटर, हरी सब्जियों, 5 
में पाया जाता है | सूखा रोग की तरह स्कर्ची के लक्षण 
चच्चे में ५ महीने से २ वर्ष तक की आ्रायु में विकसित 
हैं । बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो उठता है तथा रोः 
स्थान को छने से वह रोने लगता है। प्रभावित अंश 
जाता हैं तथा दर्द के कारण हिलाया-डलाया नहीं 
सकता । 

बाल-वेरीदेरो--जिन इलाकों में वेरीबेरी फंलतं 
वहां स्तन-पोषण करनेवाले कुछ बच्चों में भी यह पाई 
€। श्सते रोगी की झावाज भारी हो जाती है । हृदय कम 
हैं जावबे के कारण दच्चा परेशान रहता है। इससे बच 
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लिए माताओं को मिल के साफ किये हुए 
चावल के बजाय सेला या हाथ से साफ किये 
हुए चावल इस्तेमाल करना चाहिएं । विटामिन 
बी” देकर बच्चे तथा मां दोनों का उपचार 
किया जा सकता है। 


श्रन्य शारीरिक दोष 
मुड़ी हुई या बेडौल टांग--यह जन्म से ही 
* होती है और इसे 'क्लब फूट' भी कहते हैं । 

चत्र ४३ है हे 
घेडौल टांग... (जिंत्र ४३) । ऐसी स्थिति में डाक्टर से शुरू में 
ही सलाह लेनी चाहिए । यदि 

शुरू में ही खपच्ची या प्लास्टर आदि बांधा 
जाये, तो आगे चलकर बड़ी उम्र में शल्य 
चिकित्सा की जरूरत नहीं रहती । 

प्रकड़े श्रंग (स्टिफ लिव)--इस रोग को 
डाक्टर मस्तिष्क जन्य स्नायुविक पक्षाघात 
कहते हैं । इसका इलाज यही है कि वच्चे 
को कसरतों तथा अंग- 
संचालन द्वारा धीरे-धीरे 
अपने अंगों के उपयोग और 
कार्य का प्रशिक्षण दिया 
जाये । हि 

मुड़ी हुई टांगें--कुछ.. चित ईड-अकड़ 
बच्चे जब चलना सीखते न 
हैं, तो उनकी टांगें कुछ मुड़ी हुई होती हैं और 
इसका कोई खास महत्व भी नहीं है। 
(चित्र ४५) । बहुत अधिक मोड़ का कारण 

चित्र ४५ पतुक या सूखा-जैसी विटामिन की कमीवाली 

घुड़ो हुई टांगे वीमारी भी हो सकती है । इसमें डाक्टर 
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को सलाह ली जानी चाहिए । 

रगड़ते घुटने (ताक नीज़)--कुछ बच्चों 
में, विशेष रूप से भारी वजन के बच्चों में, 
इसके होने की संभावना रहतती है। इसमें 
दोनों घुटने एक-दूसरे के नजदीक होते हैं 
कित टखने काफी दर, जो चलने पर अंदर 
की तरफ मुड़ते हैं। साथ में विटामिन 'डी' 
की कमी से झ्गर ऐसे बच्चे की हडिडयां 
भी मुलायम हों, तो यह बीमारी जल्दी बढ़ 
जाती है तथा गहरी हो जाती है। जब 
वच्चा खड़ा होने और चलने लगता है, तो 
डाक्टर नियमित परीक्षणों से उसके टखनों 
और परों की जांच करता रहेगा, खासकर । पे 
दूसरे वर्ष में | इसमें वह वच्चे को अंग ठीक. चित्र ४६ 
क्रनेवाले विशेष प्रकार के जूते पहनाने, और घुटने रगड़ना 

५... यदि साथ में सूखा भी हो, तो अतिरिक्त विटा- 
मिन 'डी' तथा सूर्य का प्रकाश देने की राय देगा । 

घंसे हुए कंघे---कंधों का धंसना और उनमें 
गोलाई आ्राना शेशव के श्रंत तक आरंभ होता है। 
इसके कई कारण हैं, जैसे, उठने-वेठने का गलत 
तरीका, कंधों या रीढ़ की मांसपेशियों की कम- 
जोरी, आदि । कुछ बच्चों में रीढ़ की हड्डी 
एक तरफ भूुकी भी हो सकती है । उपचारात्मक 
वसरतें वराकर इसे रोका जा सकता है । 

आंखों फा भेंडापनत--एक वर्ष की आय के 
वाद इसकी उपेक्षा उचित नहीं है। बच्चे को 
धांखों के डावटर को दिखाना चाहिए, जो चरुमे 
दिप्र “७ में आपरेशन झादि से भेंडापन ठीक कर सकता 
एंसे हुए छंपे.. है, धन्यथा कमजोर श्रांख की ज्योति चले जाने 
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का डर रहता है। लेकिन शैशव में 
थोड़े भेंडेपत का होना कोई डरने की 
बात नहीं है । 

देखने व पढ़ने में दोष---इनका 
पता तव चलता है, जब बच्चे को स्कूल 
में बोर्ड पर लिखा हुआ ठीक से नहीं 
दीखता। पढ़ने के लिए वह पुस्तक 
बहुत पास या बहुत दूर रखता है। 
ऐसी हालत में आंखों के डाक्टर से 
जांच करानी चाहिए । आंखों पर 
पड़नेवाले जोर को प्रकाश व डेस्क 
की उचित व्यवस्था करके कम किया जा सकता है। (चित्र 
४६ तथा चित्र ५०) । 

सुनने में दोष--शिक्षु श्रगर आवाज की ओर ध्यान 
नहीं देता, तो आ्रामतौर पर इसका कारण श्रवण-दोष ही 
होता है । ऐसी हालत में माता-पिता को चाहिए कि वे कान 
के विशेषज्ञ की सलाह लें। बहरे 
बच्चे, जबतक कि उन्हें विशेष रूप 
से सिखाया न जाये, बोलना भी 
नहीं सीख सकते । 

बायें हाथ का प्रमुख उपयोग-- 
इसे ठीक करने की कोशिश नहीं 
की जानी चाहिए, क्योंकि यह 
दायें हाथ की प्रमुखता की ही तरह 
कुछ लोगों के साथ स्वाभाविक 
होता है । ऐसे बच्चों को दायें हाथ 
क्रा उपयोग सिखाने की कोशिश 
करना उनके लिए और मुश्किलें पवित्र ४६-डेस्क पर पढ़ते 
पैदा कर देता है । समय प्रकाश की ठीक स्थिति 





चितन्न ४८-भेंडापन 
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नकसीर---इसकी वजह चोट 
या जुकाम हो सकती है। कभी- 
कभी कोई कारण नहीं भी दीखता । 
ऐसी हालत में बच्चे को तबतक 
सिर भुकाकर बेठाना चाहिए कि 
खून बहना बंद न हो जाये । नकसीर 
रोकने के लिए मोक के सिरे सथों जल ४०आाढने को डेस्क 
साथे पर ठंडे पानी की पट्टी भी रखी जा सकती है। 
नकसीर बार-बार चल पड़ती हो, या खून अ्रधिक जाता हो, 
तो बच्चे को डाक्टर को दिखाना चाहिए । 





+ ञऊ 
+ + 


दु्घटनाएं तथा विष 


दु्घेटनाएं 

घरों अथवा सड़कों पर अभिभावकों की असावधानी की 
वजह से आये दिन बच्चों को चोटें लगती रहती हैं और उनकी 
जानें तक जाती रहती हैं.। माता-पिता द्वारा बच्चों को कुछ 
सुरक्षा की आदतें डाले जाने तथा कुछ सुरक्षा-साधनों के 
उपयोग से इनमें से अधिकतर दुर्घटताओं से बचा जा सकता 
है । कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं : 

बच्चे को कभी ऐसे पलंग, खाट अथवा दीवार पर मत 
छोड़िये, जिसमें जंगला (कट्घरा--रेलिग) वगैरा न हो, नहीं 
तो बच्चा नीचे गिरकर चोट खा सकता है। 

जब मां खाना वनाने या दूसरे किसी कामों में व्यस्त 
हो, तब यदि बच्चे को देखनेवाला कोई न हो, तो बच्चे को 
खेलने के लिए वनाये गये विशेष कटघरे में ही रखिये, जिसमें 
उसके लिए खिलौने भी रखे हों । ये कटघरे इतने बड़े होने 
























220 नत वा ८ स्््स्स्सनक चाहिएं कि वच्चा 
| & उनके भीतर 
! | थे तल्कक्््नाट रा ! | ; । ॥(0 आसानी से इधर- 

! ! | | ४ 7! 2+44॥॥0॥॥॥॥ उघर हिल-डल, 
| [ ॥220//072 नि वविलिल ली 0 चल-फिर और 
खेल सके। (चित्र 
४१ तथा ५२) । 


दित्र ५१-सेल का कटघरा विजली के 
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करेंटवाले तार को 


छोटे बच्चों की त्प्म्त्ता 
पहुंच से दूर रखिये। 2 89॥ 5: [|| 


किसका रत त्ककततद फरथकएड पा ददाकाउ 22 पर पका क भा न्‍्यरू लाततत2, 
ताप लि 
बच्चा बिजली के (| कट 4 


इन तारों को गीले 
हाथ लगाकर अथवा ता न पर 22 22 50390%223+ 
अपने मुह म॑ रखकर चित्र ५२-समेठा हुश्ला खेल-कटघरा 
बिजली का धवका खा सकता है । 
किसी भी प्रकार के तेज औजार--जैसे, केंची, चाक्‌, 
ज्लेड, सूई, श्रादि बच्चों के हाथों में नहीं पहुंचने चाहिएं 
इन्हें भी बच्चों की पहुंच के बाहर रखिये | ये बहुत खतरनाक 
हैं--इनसे भी बच्चे को चोट लगने, कटने और चभने का 
देशा रहता है । 
बच्चों को रसोई अथवा आग के पास नहीं जाने देना 
चाहिए। उबलती हुई वस्तुओं भ्रथवा गरम बतेनों को छूने 
चित्र ५३-वच्चे फी पहुंच ््ण से बच्चा जल सकता 
में दिजली के तार खतर- है। वच्चे को खुली 
नाक हो सकते हें आग से दर रखने के 
लिए चित्र ५६ में 
दिखाये हुए आग से रक्षा 
करनेवाले साधन का 
उपयोग करना चाहिए। 
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दियासलाई की 
डिब्बियां भी बच्चों के 
हाथों में नहीं पड़ने 
देनी चाहिएं। ऐसी 
जगह भी बच्चों को 
[८3.3 अकेला नहीं छोड़ना 
चित्र ५४-तेज श्रौजार खतरनाक हैं. चाहिए, जहां पर दीया 
अथवा लालटेन आदि 
जल रहे हों या और कोई खुली हुई रोशनी हो । 

छोटे बच्चों की फ्राक का भूलता हुआ घेर दिवाली पर 
फटाके-फ्‌लभड़ी बगै रा छोड़ते समय या पास जलते दीये की लौ 
से आसानी से आग पकड़ सकता हैं। छोटी बच्चियों को अपने 
कपड़ों को ऐसे मौकों पर समेटकर रखना सिखाइये । 

सीढ़ियों पर तथा बड़े हालों में खिलौने, संदक, आदि ऐसी 
चीजें मत छोड़िये, जिनसे ठोकर खाकर बच्चा गिर सकता 
है। खचिकने फर्श पर बिछा कालीन भी चंचल बच्चे के भागते- 
दौड़ते समय 
खतरनाक हो 
सकता है । 
बच्चे. को 
चढते-उत्तरते 
समय रेलिंग 
का सहारा 
लेना सिखा- 
कर दु्घेट- 
नाओं से 
आसानी से 
बचाया जा 
सकता है | 








चित्र ५५-रसोईघर में बच्चों घ्चों की उपस्थिति 
ठीक नहीं 
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फिसलने से होनेवाली दुर्घटनाओं 
को रोकने के लिए फशे पर कोई 
चीज न पड़ी रहने दीजिये । 
पानी से भरे हौज अथवा टब 
से भी बच्चे आकर्षित हो सकते हैं 
ग्यौर इनकी वजह से भी गंभीर 
दुघटनाएं हो सकती हैं । ऐसी 
नांदों अथवा हौजों को हमेशा 
ढांककर रखना चाहिए। सुरक्षात्मक 
उपाय के तौर पर बच्चों को 
तेरना भी सिखा देना चाहिए। 
विच्छू काटना एक आम बात 
है और इसका डंक छोटे बच्चों 
के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। गंदे घरों में 
विच्छू का पाया जाना सामान्य वात है । इसके बचाव के 
लिए बच्चों को हमेशा खाट पर 
सुलाना चाहिए, घर वो रोज 
साफ करना चाहिए तथा वच्चों 
के कमरे के पास किसी प्रकार का 
काठ-कवाड़ नहीं रखना चाहिए । 
खेलते समय वच्चों को 
खरोंच अथवा छोटी-मोटी चोट 
प्राय: लगती ही रहती हैं । ऐसी 
चोटों को फौरन ही सावन तथा 
पानी से घोकर उन पर धोड़ान्सा 
>> टिचर गझायोडीन लगा देना 
चाहिए. । इससे थोड़ी जलन 
दिव्र ५७-छुली हुई नांदया अवश्य होगी, पर थोड़ी देर ही । 
पानी-नरा होल झतरनाक है. घल तथा मिट्टी में विटेनस के 





चित्र ५६-झाग से बचाव का 
साधाररप फायर गार्ड 
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प्रवेश कर 


गंभीर रोग पैदा कर सकते 
हैं। इस छूत के खतरे को दूर 
करने के लिए फौरन ही घाव 
को साफ करना तथा उसका 
त्रंत उपचार करना अत्यंत 


चित्र श८-बच्चे पर रास आवश्यक है। अ्रगर बड़ी चोट 


का प्रयोग 


कट गई हो और खून निकलता हो, 
और यदि वच्चे को पहले से टिटेनस 
का निरोधक टीका नहीं लगवाया 
गया हो, तो फौरन ही बचाव के 
लिए ऐसा टीका लगवा लेना आव- 
इयक है। 

मेलों अथवा भीड़-भाड़ के स्थानों 
में बच्चे इधर-उधर भटककर खो 
जाते हैं । छोटे बच्चे सड़क पर किसी 
नई चीज को देखने के लिए अपने 
अभिभावकों का हाथ छोड़कर अ्रलग 
हो जाते हैं। पश्चिमी देशों में ऐसे 
चंचल बच्चों के लिए 'रास' का 


डाल जे + अल ये पती असम ताडज 


लगी हो, जिसमें चमड़ी बहुत 
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चित्र ५६-बच्चों के 


45७+७४: ७5% 
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बढ़ते हुए यातायात 
वो देखते हुए हम 
इसके इस्तेमाल की 
राय देते हैं । 
दिए 
विपले पदार्थ 


बच्चों की पहुंच में _---. ॥ पर 
वाभी नहीं रखने डल३८ 


चाहिएं। बच्चों हारा चस्स्व्स्स्स्स्न्स्ड 

मिट्टी का तेल पिये चित्र ६०-मिट्॒टी फा तेल बच्चों की पहुंच 
जाने की दुधेटनाएं में मत रखिये 

भारतीय घरों में श्रकसर होती रहती हैं। मिट्टी के तेल की 
बीतल बच्चों के हाथ में न पड़ सके, इसका ध्यान रखना 
चाहिए। ग्रामतौर से समय-समय पर काम में आनेवाली 
दवाइयों--जसे, फिनाइल, टिचर ग्रायोडीन, लायसोल, कुनेन, 
नींद लाने की गोलियां, आदि--को वच्चों की पहुंच से दूर 
ताले में बंद रखिये। गरम कपड़ों को कीड़े से वदानेवाली 
सेप्पलीन वी गोलियां, चूहे मारने की जहर की गोलियां, 
आदि भी ऐसे स्थान पर रखिये, जहां वच्चा उन्हें पा न सके । 
पोड़ी-सी सामान्य वृद्धि और देख-भाल से वड़ी-बड़ी परेघानियों 
को टाला जा सकता है । अपने 
बच्चों को सुरक्षा की आदतें कम 
उम्र में ही निखाना शुरू कर देना 











तल हैक किक 
दुसरे झाम जहर धतूर आर 
कनेर के दीज हैं यदि किसी दच्चे 
दनर के बात हू । है किसा दच्च 
जा ६. ७ के कक बिक 

( बल न है क्र 3 आज्ञर्आयादत्र स्व ज्ञ ब्वा ला हा 
झचध (“रे हो ड्ज्दी से हातर जहनाजा चाज जार ट्‌ 


कराश्णने पा नगीहा ता उस नुरुत उइलदा दारा दीजिये । 
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इसके लिए उसके मुंह में हलक तक उंगली डालकर उसके सिरे 
को अंदर ही घुमाइये । इससे बच्चा फौरन ही उलटी कर देगा । 
यदि उसने कुछ खाया-पिया न हो, तो उलटी कराने 
से पहले उसे दूध या और कोई चीज पिलाकर फिर उलटी 
कराइये । उलटी करवाने के बाद उसे दुबारा कुछ पिलाकर 
फिर उलटी करवाइये । यह तो प्राथमिक उपचार हुभा, 
इसके बाद तुरंत ही उसे किसी डाक्टर के पास ले जाइये तथा 
बच्चे ने जो चीज खाई हो, उसके बारे में डाक्टर को पूरी- 
पूरी जानकारी दीजिये । 
भ्रन्य वस्तुएं--बच्चे छोटी-छोटी चीजें, जैसे, सिक्के, पिन, 
बीज, सुपारी, बटन, आदि आमतौर पर निगल जाते हैं। ये 
वस्तुएं न तो बच्चों के हाथों में देनी चाहिएं और न ही ऐसे 
स्थान पर रखनी चाहिएं, जहां से वे उनके हाथों में पड़ सकें। 
ऐसी सब चीजों के बारे में 
बच्चे सिर्फ एक प्रकार से ही 
अ्रपती उत्सुकता शांत करते 
हैं--उन्हें मुंह में रखकर ।: 
बच्चों को श्रंगूठी पहनाने का 
रिवाज भी गलत है। कभी- 
कभी बच्चा उसे भी अपने मुंह 
में डालकर निगल लेता है। 
बच्चे ने अगर ऐसी कोई चीज, 
जैसे, सिक्का वगरा निगल ली 
हो, तो यह साधारणतः बच्चे 
के दस्त के साथ बाहर आा 
जाती है । यह जानने के लिए 
' कि निगली हुई चीज बाहर 
चित्र ६२-ताले में फंसी चीज घाहर *किली या नहीं, मां को बच्चे 
निकालने का तरीका के दस्त देखते रहना चाहिए । 
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बच्चे के ऐसी चीज खा जाने पर उसे चावल, हलआआा, या 
केला-जँंसी नरम चीज खाने के लिए देनी चाहिए, जिससे 
निगली हुई वस्त उसमें चिपककर बाहर आ सके। ऐसे 
मौकों पर दस्तावर या रेचक दवा नहीं देनी चाहिए । यदि 
निगली हुई वस्त्‌ गले में श्रटक गई हो, और वच्चे को सांस 
लेने में तकलीफ हो रही हो, तो फौरन ही डाक्टर को 
दिखाना चाहिए। इसके निकालने की कोशिश करने के लिए 
बच्चे को अपने घटनों पर उलटा लिटाकर तथा उसके सिर 
को थोड़ा कुकाकर उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, जेसाकि 
बित्र ६२ में दिखाया गया है। ऐसा करने से कभी-कभी चीज 
वाहर निवाल जाती है। यदि वह बाहर न निकले, अ्रथवा 
बच्चा नीला पड़ने लगे, तो उसे उसी क्षण शप्रस्पताल ले 

जाना चाहिए । 
कभी-वाभी वच्चे चने, मक्‍की, गेहूं अथवा किसी दूसरी 
चीज के बीज या दाने श्रपने कान या नाक में डाल लेते हैं । 
यदि ऐसी कोई चीज नाक में फंस गई हो, तो वच्चे को जोर 
से नावा छिनवाने को कहना चाहिए। यदि ऐसी कोई चीज 
पंसी हुई दिखाई दे रही हो, तो उसे किसी चिमटी की 
सहायता से सावधानीपूवंक बाहर निकाल देना चाहिए | कित 
देया गया है कि इस प्रकार के प्रयत्नों से फंसी हई चीज 
।एर निकलने की बजाय अंदर ही धंसती चली जाती है। 
गै स्थिति में बच्चे वो डाबटर के पास ले जाना ही उचित है। 


१० 


भावनात्मक पहलू 


खेल-कद तथा सनोरंजन 
खेल-क्‌द की इच्छा सारे ही प्राणी जगत 'में स्वाभाविक 
है । बिल्ली तथा क॒त्तों के बच्चों को उछल-कूद करते देखने 
ही यह वात समझी जा सकती है। शिक्ओ्रों के लिए 
खिलौने लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे 
मजबत हों और आसानी धोये जा सकें, क्योंकि बच्चा खिलौनों 
को इधर-उधर पटकता है, जमीन पर फेंकता है, जिससे उनमें 
घल एवं कीटाणओं के लगने का खत्तरा रहता है और वह उन्हें 
मुंह में लेकर चबाता-चूसता भी है। खिलौने रबड़ या 
प्लास्टिक-जैसी नरम चीज के बने हों, तो ठीक है । सेल्यलाइड 
के खिलौनों के टूट जाने पर उनमें नोकें निकल आती हैं, जो 
बच्चे को चुभ जाती हैं। दूसरे, खिलौने ऐसे भी नहीं होने 
चाहिएं कि जिनके अंग आसानी से अलग निकल बाते हों या टूट 
जाते हों, जैसे, गुड़िया या जानवर की आखें--इन्हें वच्चे निगल 
सकते हैं। ऐसे खिलौने नहीं लेने चाहिएं, जिनमें सीसे के 
बने रंग लगे हों। बच्चे अकसर खिलौनों को चसते अथवा 
चवाते रहते हैं और सीसे से बने रंग-रोगनवाले खिलौने 
बच्चे को नृकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सीसा जहरीला 
होता है । 
जब बच्चा अच्छी तरह चलने लगता है और उसकी 
मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, तव वह ऐसे खिलौने अधिक 
पसंद करेगा, जिन्हें ल्लरींचा या चलाया जा सके, जैसे, हाथगाड़ी 
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ग्रथवा लकड़ी के चौकोर गिट्टों (ब्लाक) के खिलौने । 
वह घर में क्रसियों तथा स्टलों को खींचेगा, या उन्हें धक्का 
देने की कोशिश करेगा । उसे प्री तरह खेलने और अपनी 
शक्ति का उपयोग करने का मौका देना चाहिए। उसके 
खेलकद में बड़ों को बाधा नहीं देनी चाहिए । जिन घरों में 
बच्चों पर हमेशा निगाह रखना संभव न हो, वहां के लिए 
लकड़ी का बना खेल-कटघरा (चित्र ५१-५२) अच्छी चीज है । 
इसमें बच्चा प्री स्वतंत्रता से खेल-कृद सकता है । इस प्रकार 
के खेल-कटघरे, जब उनकी आवश्यकता न हो, तो आसानी से 
मोड़कर टांगे जा सकते हैं । 

दसरे बच्चों के साथ सामूहिक खेलों की आदत बच्चों में 
वाद में श्राती है। ऐसे समय में गड़ियां, गुड़डीघर, गड़ियों 
के बर्तन, रंग, श्रादि की जरूरत होती है। ६-७ वर्ष के बच्चे 
मिलवार ही खेल-कूद करना चाहते हैं और वे बड़े क्रियाशील 
होते हैं । चीजें बनाने में उनकी दिलचस्पी होने लगती है। 
८-१० वर्ष के होते-होते वे दल वनाकर सामूहिक खेल खेलना 
प्रारंभ कर देते हैं । 

छोटे बच्चों की कितावें मोटे अक्षरों में छपी होनी 
चाहिएं तथा उसमें आसानी से समझ में आ सकनेवाले संदर 
चित्र भी होने चाहिएं | जसे-जेसे वच्चा वड़ा होता है, वह 
जानवरों एवं बच्चों दी कहानियां पसंद करने लगता है। 


घर में दोमार बच्चे की देख-भाल 
ध्रामतौर पर दच्चे के बताने के पूर्व ही मां को पता चल 
जाता है कि बच्चे बी तदीयत टीक नहीं है। यदि बच्चे का 
माधा या गगीर गरम लगे, तो हो सकता है कि उसे बार 
ए। छमामोटर लगाकर (दच्चा ज्यादा छोटा हो, तो यो उसकी 
जाप या दगनल में लगाकर) यह जाना जा सदता है कि उसे 


ईहैकाज्द जारजक्‍रज 
दलों हरार। । (चित्र ६३ )। 
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ज्यादा तेज बुखार 


999 थैली रखकर तथा गुनगुने 
2 या ठंडे पानी से भीगे 
कपड़े से कई बार शरीर 
पोंछकर अ्रथवा पानी में 
भिगाये कपड़े में लपेटकर 
चित्र ६३-वगल या जांघ में थर्मामीदर रखने से ताप नीचे लाया 
दि जा सकता है। बखार 

में रोज यह देखते रहना चाहिए कि खाल पर किसी तरह के 
चकते (लाली) या दाने तो नहीं पड़े हैं । 

ऐसे बच्चों को, जिन्हें हलकी-सी हरारत ही है 'और जो 
बीमारी का ज्यादा अनुभव नहीं करते, उन्हें बिस्तर पर लिठाये 
रखना मुश्किल होता है । ऐसे बच्चों को विस्तर पर लेटाये 
रखने के लिए थोड़ी चतुराई से वबहलाने की जरूरत पड़ती 
है । ऐसे बच्चे को चित्र ६५ के अनुसार तकियों के सहारे 
दिवाल से लिटाकर अ्रथवा क्रसी में भी आराम से बिठाया 
जा सकता है । 

चतुर माता बच्चे को बहलाने के लिए उसके सामने 
शीशा लगा सकती है, जिससे वह साथ के कमरे में अथवा 
बाहर सड़क पर होनेवाली 
घटनाओं को देखकर अपना 
दिल वहला सकता है। 
बच्चे के मनोरंजन के लिए 
बिस्तर पर, वच्चे की पहंच 
के भीतर, कागज के लिफार्फ 
में अखबारों से काटकर 
निकाली गई रंग-विरंगी सच ६४-सिर पर बरफ की थैली रक्षनों 
तसवीरें भी रखी जा सकती प्र बदन को मोगे कपड़े से पोंछना 
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हैं। बच्चे के 
पास ही एक 
घंटी रखी 
रहनी चाहिए, 
जिससे जरूरत 
पड़ने पर वह 
मां को बुला 
सके। खाने- 
पीने की चीजें 2 
ट्रो में रखकर “-स् 
लानी चाहिएं। 55 पट 
यदि ट्र न हो, ५ 
तो फ्रेम जड़ी. ऋित्र ६५-बीमार बच्चे को तकियों के सहारे 
तस्वीर से ट्र पघ्राराम से बेठाना 
का काम लिया जा सकता है। ऐसे बच्चों के लिए, जिन्हें 
पूरे भ्राराम की जरूरत हो, टट्टी-पेशाब कराने के लिए बैंड- 
पंन अ्रथवा चौड़े मुंह के शीशे के मतंबान का उपयोग करना 
चाहिए । बिस्तर को गीला होने से बचाने के लिए चादर के 
नीचे मोमजामा बिछा देना चाहिए । 

बच्चों को दवा आदि देने में आमतौर पर बड़ी दिक्कत 
होती है। अगर संभव हो, 
तो दवा का स्वाद बदलने के 
लिए उसमें धोड़ा गहद या 
मोसंबी श्रथवा संतरे का रस 
मिलाया जा सकता है। थोड़े 
बड़े बच्चे को नपने गिलास 
के वजाय दवा उसी प्याले में, 
छिच ६६-सिश को ददा देने का. जिसे वह सामान्यतः इस्तेमाल 

एफ हरीछा दइरता हैं, देना ज्यादा अच्छ 
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है, या ध्यान बदलने के लिए 
दवा लेमन की तरह सट्रा' से 
भी पिलाई जा सकती है। जब 
बच्चा इतना बड़ा हो जाये कि 
वह दवा को कंपस्यूल अथवा 
गोलियों के रूप में निगल सके, 
तो उसे यह अच्छी तरह समझा 
॥ देता चाहिए कि इसे कंसे 
निगला जाये। गोली को जवान 
के पिछले हिस्से पर रखकर 
उसके बाद पानी अ्रथवा रस 
पिला देना चाहिए। यदि पानी 
या रस निगलने के बारे में ज्यादा जोर दिया जाये, तो बच्चा 
गोली के बारे में कम ही सोचेगा, जो उसके साथ अपने-आ्राप 
ही अंदर चली जायेगी । 
बच्चे के बीमारी से छुटकारा पा लेने के बाद, लेकिन 
कमजोरी रहने की हालत में, यह हो सकता है कि वह कुछ 
चिड़चिड़ा और जिद्दी हो जाये। ऐसा खासतौर पर तब 
होता है कि वह लंबे अरसे तक बीमार रहा हो । इसका कारण 
यह है कि बीमारी की अवस्था में उसकी जो जरूरत से ज्यादा 
देख-भाल की जाती है और जो सहानुभूति उसे मिलती है, 
उसका वह आदी हो जाता है और वह खाने-पीने और दूसरी 
कई बातों के लिए पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर रहने 
लगता है । स्वस्थ हो जाने के वाद वच्चे को इन बातों में पूर्ण 
रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए धीरे-धीरे प्रयत्तन करना 
चाहिए । वीमारी के बाद लंबे समय तक कमजोरी की हालत 
में परिचर्या पानेवाले बच्चे भी उपयुक्त व्यक्ति के निरीक्षण 
में बिस्तर पर पड़ें-पड़े ही पढ़ाई-लिखाई तथा भ्रन्य प्रकार का 
मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं | 





चित्र ६७-अच्चे को दवा देने का 
एक और तरीका 
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बच्चों का पालन श्लौर उससे संबंधित सम्ृस्थाएं--बच्चे 
के मस्तिप्क के सहज विकास के लिए यह आवश्यक है कि 
उसकी भावना संबंधी ब॒नियादी आवश्यकताओं की पूर्ण रूप 
से पति हो--पहले घर में और बाद में स्कूल म अपने हम- 
उम्रों के बीच । बच्चे को पहली संगत उसके घर पर ही 
मिलती है | कुछ घरों में वातावरण सहज होता है । माता- 
पिता उदार दृष्टिकोण के होते हैं, और अपने बच्चों की 
भावनाश्रों को समभते हैं । ऐसे परिवारों में बच्चे के मानस 
का स्वस्थ विकास होता है। जिन परिवारों में हमेशा लड़ाई- 
भगड़े होते रहते हैं, वहां बच्चा हमेशा तनाव में रहता हैं 
श्रौर उसमें मानसिक विकतियां पंदा हो सकती है । कई घरों 
में हालांकि माता-पिता का इष्ट बच्चे के हित में होता है, 
कित्‌ु फिर भी वे उसके लालन-पालन में भयंकर भूलें 
चरते हैं। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए ऐसे माता- 
पिता को शिक्षित करने वी आवश्यकता है । 
ग्राइये, हम बच्चों की आ्रारंभिक भावनाओं का अ्रध्ययन 
कर । नवजात शिश्यु या तो चुपचाप पड़ा रहता है या फिर 
भखा अश्रथवा बंश्ारामी की स्थिति में रोता है। गोद में ले लेने 
दूध पिलाने अश्रथवा भूलाने से वह चप हो जाता है। दो 
महान का हो जाने पर वह खणशी से मसकराने और किलवाने 
लगता हैं। ६ महीने की उम्र में वह गसस्‍्सा प्रदर्शित करने 
लगता हू । गुस्से के मारे देर तक रोने के बाद कछ देर के 
लिए बच्चा सांस भी रोक सकता है। यह देखने में तो 
“नरनाक होता है, पर वास्तव में ऐसी घबराने की वात नहीं 
हैं। ह वच्चे की आारंभिक प्रतिक्रियाओं में ही है । उसे 
प्रपरिचित लोगों तथा वातावरण से डर लगता है । कुछ 
उच्च ल्टूत ही शर्मीलि होते हैं, लेकिन झाय बहने साथ- 
रथ गम भा जाता स्ट्ता हू । 
दृद्धि में विकास के साथ-साथ वच्चा बदलते वातावरण 


9 । का २ | 
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के संपर्क में आता जाता है। अब उसकी सबसे बड़ी 
आ्रावश्यकता स्नेह और सुरक्षा है। बच्चा मां की गोद में 
सुरक्षा का अनुभव करता है। दलार उसे अच्छा लगता है। 
लेकिन अपने यहां इसकी अति कर दी जाती है। बच्चे 
को लगातार गोद में घ॒ुमाया जाता है। वह मां से 
श्रधिकाधिक अप्रेक्षा करने लगता है और स्वयं कुछ भी करना 
नहीं सीखता । और सब बातों की भाति यहां भी मध्यम 
मार्ग ही सबसे श्रच्छा रहता है। स्नेह की ठोस अभिव्यक्ति 
के ग्रभाव में बच्चा अपने को उपेक्षित अनुभव करता है और ' 
इससे स्तायविक रोग भी पेदा हो सकते हैं। ग्रत्यधिक संरक्षण 
से, श्र्थात सामान्य पोषण और दुलार को हद से आगे ले जाने 
तया ऐसी प्रतिकल परिस्थितियों से, जिनसे बच्चा खुद तिकल 
सकता है, बचा-बचा कर रखने से बच्चा डरपोक तथा 
पराश्यी हो जाता है, या वह वागी और उदहूड भी हो 
सकता है। अश्रगर माता-पिता बहुत ज्याद। लाड़ करनेवाले 
या उदार हुए, तो बच्चा स्वभाव से औरों को दबानेवाला 
हा सकता है । 
गेशव के बाद बच्चे में इस भाववा का होना आवश्यक 
है कि वाहर चाहे कुछ हो जाये, घर में वह सुरक्षित है। 
बच्चे को इस वात का अनुभव होना ही चाहिए कि वह घर 
का ही है और उसकी कभी उपेक्षा नहीं की जायेगी । 
वच्चे में स्थायी भीरुता तनाव का लक्षण है । इस पर 
आसानी से पार नहीं पाया जा सकता। श्र्मलि बच्चे को 
वहलाकर उसकी शर्म छड़ाने की कोशिश करनी चाहिए । 
उसे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने के खूब अवसर 
दिये जाने चाहिएं। भीरुता की प्रतिक्रियाएं प्रायः श्रति- 
संरक्षण की प्रतीक होती हैं । उदाहरण के लिए मान लीजिये 
कि बच्चा बैल के तमाशें से डरकर बचने के लिए मां के 
पास भाग आता है। अब बच्चे की कायरता से लजाकर पिता 
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को यह नहीं करना चाहिए कि वह बच्चे को बेल के सामने 
जाने के लिए मजबूर करे | इससे तो बात और बिगड़ जायेगी । 
न ही मां को यह चाहिए कि वह हमेशा ही बच्चे को बचाती 
फिरे। माता-पिता को चाहिए कि बे बच्चे को यह अ्रनुभव 
करायें कि उसका डर विना बात का है, बल के बारे में उसे 
रोचक कहानियां सुनायें और धीरे-धीरे उसे तमाशे का झ्रानंद 
लेना सिखायें। छोटे बच्चों के साधारण भय को इसी तरह 
दूर किया जाता है। किसी अज्ञात कारण से उत्पन्न भय को, 
जिसकी जड़ें गहरी हों, दूर करने के लिए मनोवेज्ञानिक 
- चिकित्सा की आवश्यकता होती है । 
स्कूल जाना शुरू करने के वाद बच्चे तब डरते हैं कि जब 
वे अपने हमजोलियों की अपेक्षा के अनूकूल अपने को नहीं 
घना पाते । भ्रगर वे काम में पिछड जायें, तो उन्हें श्रध्यापकों 
था माता-पिता की नाराजी का डर होता है। शिक्षक को 
चाहिए कि वह बच्चे का काम श्रासान बनाने की कोशिश 
करे श्रौर उसे सभी तरह से प्रोत्साहन दे । 
. वच्चे का आज्ञाकारी न होना या दूसरों को दबानेवाला 
होना भी उसके गलत पालन का ही परिणाम है। कुछ 
भाताएं बच्चे को हर इच्छा और जिद को पूरा करती हैं । 
पते वच्चा हावी होनेवाला हो जाता है और मां की सत्ता 
पी उपेक्षा करने लगता है। कभी-कभी ऐसा स्वभाव हीनता 
पे। गहरी भावना से भी पैदा होता है । बच्चा अपने को किसी 
पात के लिए श्रयोग्य पाता है और बाहरी तौर पर उस भावना 
देते छिपाने के लिए गरजता-वरसता है । ऐसे बच्चे को 
“सा तथा प्रोत्साहन द्वारा अपनी हीन भावना पर काबू 
“ने में सहायता करनी चाहिए । 
ऐके वष को अवस्था के बाद बच्चा झ्ाजादी का पहला 
हवा हैं । वह चीजों को छूता-पकड़ता है, खुद 
“पान के कोशिश करता है और हर चीज की जांच- 


द्षञप 
(+ ५ । 


हि 
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पड़ताल करता है। इस दौर में वह 
चोट भी खा सकता है, लेकिन तव भी 
संरक्षण की अति नहीं करनी चाहिए । 
खाना बिखर जाये, तो भी कोई वात 
नहीं । वह अपनी हरकतों में तालमेल 
लाना इसी तरह से सीखता है। मां या 
दादी-तानी को उसे खिलाने या कपड़े 
पहराने की जिद नहीं करनी चाहिए । 
छोटे बच्चों के लिए यह सामान्य 
शाही वीत है कि वे जो कहा जाये, उसका 
| [॥॥॥ उलटा करें । यह बच्चे का अपनी नव 
चित्र ६८-बच्चे की खाने “पे स्वतंत्रता को अ्भिव्यक्त करने का 
के लिए खुशामद मत अपना तरीका है । उम्र के साथ यह 
कीजिये वात जाती रहेगी । बच्चे का हर बात 
का सतत विरोध ही करना, चाहे वह उसके खिलाफ ही क्यों 
न जाती हो, इस बात का प्रतीक है कि उस पर मां-बाप बहुत 
ज्यादा हावी रहे हैं । 
भंगड़ा श्रामतौर पर तभी 
शुरू होता है कि जब वच्चा 
मां-बाप से भिन्न तरीके से 
सोचने लगता है। वच्चा अब 
एक व्यवित के रूप में उभरने 
लगता है और उसे उचित मान 
दिया जाना चाहिए। भारत में 
परंपरा उलटी है--माता-पिता 
की आज्ञा आंख मींचकर मानने 
की, जो भगवान राम के समय से 
ही चली झा रही है। कुछ माता- 
पिता का स्वभाव ही हावी 
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होने का होता है । पिता चाहता 
है कि बच्चा बचपन में ही 
ठीक भादतें बना ले, आज्ञाकारी 
ओर सुशील हो और पढ़ाई में 
भ्रच्छा रहे । मां उस पर लाड़ 
ढाल देती है श्रौर उसे नहलाती- 
घुलाती है, कपड़े पहनाती है, 
उसका स्कूल का काम तक कर 
देती है । ऐसा बच्चा अधिकाधिक ->३ 
दव्वू श्रौर भीरु होता जाता है, 
जिससे बड़ा हो जाने पर भी वह ० 
भ्रपने माता-पिता पर निर्भर चित्र ७०-बच्चे को प्पने हाथ से 
रहता है श्रौर स्वयं निर्णय नहीं खाने के लिए उत्साहित फीजिये 
ले पाता | कभी-कभी वह विद्रोह कर बैठता है, सिर के या पेट- 
द्दे का बहाना लेकर काम से बचने की कोशिश करता है 
या खुलकर अ्रवज्ञाकारी, जिद्दी और दूसरों पर हावी होने- 
वाला बन जाता है। समझदार मां-वाप बच्चे को अपने पैरों 
पर खड़ा होना सिखाते हैं, और तभी दखल देते हैं और वह 
भी बड़े तरीके से कि जब बच्चा अज्ञानतावज्ात अपने को 
हानि पहुंचा सकता है । 

बच्चे को अनुशासन में लाने के लिए सोच और समक 
पी जरूरत है | उदाहरण पेश करना सबसे अच्छा तरीका 
९। भ्रगर मां या वाप खुद ही हमेशा झ्नम्नर हों, तो वच्चे 
ते नख्ता वो अपेक्षा नहीं की जा सकती। बृद्धिमान माता 
ते पिता बच्चे से न्यूनतम वानें करवाना चाहते है, कुछ हैं 
नया वा पालन करवाते हैं--द्वां, वच्चे को इस वात का 
प्ररश्य धाभास करा देते हैं कि उसे प्यार तनी किया जाता 

हू 


्ट 
र्ै 
९ किजय दह घनगासन 
प्ले शक लद 








४. प् हि 
नह । हर वात दः मितकरझमतकर 


सपारा उपना है छोर जिहो हो जाता है 
+ बच्चा उक्शग ऊाता हू शोर जिही हो जाता है। 


जिन-नन-++-क 


झ््क््ल्क्ाजा 
ज११६ 
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आप चाहें कि आपके रेडियो सुनते समय बच्चा शांत रहे 
तो उसे यह कहने का कोई फायदा नहीं कि वह शोर न 
मचाये । वह बच्चा, जो सामान्यरूपेण क्रियाशील है, घंटे 
भर तक चपचाप और बिना हिले-डले बेठा रहकर नम्नता- 
पूर्वक नहीं बोल सकता। उसे कुछ करते रहने के लिए दे 
दीजिये--खिलौना रेडियो ही सही । बच्चे का स्वभाव ही 
नकल करने का होता है और वह वही करना पसंद करता है 
जो उसके माता-पिता करते हैं । हो सकता है कि वह गुलदस्ते 
के टुकड़े-टकड़ें कर डाले, पर इसका मतलब यह नहीं कि 
उसकी प्रवत्ति ध्वंसात्मक है। वह शायद इसी बात की नकल 
कर रहा था कि उसकी मां उसमें फल कंसे लगाती है। 
उसकी ध्वंसात्मक प्रवृत्ति तक का उसे कुछ सिखाने के लिए 
उपयोग किया जा सकता है । दंड तो अंतिम उपाय ही- होना 
चाहिए । बार-बार की डाट बच्चे को बिगाड़ सकती है। 
वह॒दंड की उपयक्तता तभी समझ सकता है कि जब दंड 
अपराध के अनुरूप हो--अ्रगर वह खिलौने तोड़ देता है, तो 
उन्हें उठा लीजिये। एकाध बार की हलकी पिठाई से 
भी--जबकि उसे इस वात का ज्ञान हो कि उसका अपराध 
ऐसा है कि उसे सख्त सजा मिलनी ही चाहिए---कोई हानि 
नहीं । कितु वार-वार की पिटाई बच्चे को गस्सल बनाती है 
और उसमें तोड़-फोड़ की प्रवृत्ति तक पेदा कर सकती है। 
दंड के वाद बच्चे को जल्दी ही क्षमा कर देना चाहिए और 
उसे माता-पिता का पहला-सा प्यार मिलने लगना चाहिए 
बड़ा बच्चा चाहता है कि उसके गणों को पहचाना जाये 
और उसे प्रशंसा मिले--वह प्रशंसा पाने की लगातार चाहना 
करता है। माता-पिता को उसकी रुचियों में रस लेना 
चाहिए---प्रशंसा की बात हो, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए; 
साथ ही उचित आलोचना भी । अगर वह असफल रहे, तो 
उसे प्रोत्माहित करना चाहिए । यदि उसे उचित प्रशसा नहीं 
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मिलती, तो अपने उददंड व्यवहार द्वारा वह ध्यान श्राकपित 
करने का प्रयत्त करेगा। दर्भाग्यवश कई घरों में ऐसा ही होता 
है । यदि बच्चे का व्यवहार ठीक रहता है, तो उस पर ध्यान 
नहीं दिया जाता; किंतु जब वह शैतानी करता है, तो उसे 
डांट-फटकार श्रौर दंड दिया जाता है। इससे उसे ऐसा 
प्रनुभव होता है कि शैतानी द्वारा ही वह माता-पिता का 
ध्यान श्राकपित कर सकता है, अन्यथा नहीं । खाना खाने से 
इनकार करने श्रथवा खाने के समय उत्पात मचाने का अकसर 
यही कारण होता है । 
यदि बच्चा भ्रवोला है श्रौर घर में उसका कोई साथी- 
संगी नहीं है, तो माता-पिता को इस बात का प्रयत्न करना 
चाहिए कि बच्चे को पास-पड़ौस का कोई हमजोली मिले । 
थों के वलब, स्काउटिंग, श्रादि इस संबंध में वहत सहायक 
षो सकते है । केवल बड़े श्रादमियों की ही संगत में पले बच्चे 
वा समचित व सामान्‍य विकास नहीं हो सकता, चाहे वे लोग 
बच्चे वो सृूण रखने के कितने ही इच्छुक क्‍यों न हों । 


धच्छी ध्ादतें डालना 


बचने वो शभ्रच्छी आादतें पैदा करने की दिक्षा देनी 
चाहिए, कित्‌ शस बारे में कोई निश्चित नियम नहीं बना 
लेने चाहिएं। वछ बच्चों में सीखने की प्रवत्ति दसरों 
पते अ्रपेक्षा प्रधिकवा होती है, चाहे अधिकतर माताएं यही 
समभे. कि यह उनके कठिन परिश्रम का हो परिणाम है। 
घरान में बच्चा पपने-गआराप प्रशिक्षित होता है। पहले इसके 
कि प्रशिक्षण प्रारंभ हो, वच्चे को वौद्धिह व शारीरिक रूप 





से शस बात के लिए तैयार रहना चाहिए । उदाहरण के तौर 
पर पशाद बरने की ग्ादत डालना ही ले लीजिये। इसदे 
पल ह 


'एणश ररझा इस लायदा होना चाहिए कि दह कमनोे-द्म दो 
पट मय पशाद राझ सके । यह नी झावश्यक है कि इन सद 
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चीजों को वह समझे और उनमें दिलचस्पी ले। पश्चिमो 
देशों में ट्ट्टीपेशाब की आदत डालने पर आवश्यकता से 
अधिक बल दिया जाता है। कई बार तो माताएं श्रति कर 
देती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि बच्चा जिद्दी हो 
जाता है और कहना नहीं मानता। लेकिन भारत के कई 
घरों में शुरू में टट्टी-पेशाब की आदत पर जोर नहीं दिया 
जाता और बच्चा जब भी और जहां भी चाहे, टट्टी-गेशाब कर 
देता है । ऐसी स्थिति में माता का मार्गदर्शन आवश्यक है । 
टट॒टी की श्रादत--माताओं के लिए बच्चों को टट्टी- 
पेशाब कराने के स्वस्थ तथा वैज्ञानिक तरीकों को सीखना 
प्रौर उन्हें अमल में लाना जरूरी है। इससे न केवल सफाई 
ही ठीक से रहती है, वल्कि टट्टी में जो अतिसार या मोती- 
भरा के कीटाण होते हैं, वे भी नहीं फैलते; और इस तरह 
औरों को भी वीमार नहीं कर पाते । बच्चों को बिस्तर पर 
(हर या साड़ी पर टटट्टी मत करने 
डक है दीजिये। इसके लिए अलग कपड़ा 
इस्तेमाल करना चाहिए । 
इस्तेमाल किये गये कपड़े को 
तामचीनी के ढककनदार वतन में 
रखा जा सकता है, ताकि फ्रसत 
में उसे साफ किया जा सके | 
श्रकसर बच्चे को फर्श पर या 
(रे गली में टट्टी करने दिया जाता 
सह 5 5३ है | ऐसा करना गंदा तो है ही, 
८-म+) इसके अलावा यह समुदाय के 
वत्जः लिए भी खतरनाक है। छोटे 
् 2 बच्चों को ट्ट्टवी कराने, उसे 
चित्र ७१-वच्चे को ट्ट्टो-पेशाव एकत्र तथा विसरजित करने के 
प्रलग बर्तन में कराना चाहिए कुछ  स्वास्थ्यकर, वेज्ञानिक 
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आर सरल तरीके चित्र ७१ 
तथा ७२ में दिखाये गये हैं । 
बच्चों को चित्र में दिखाये ढंग 
से टांग पर विठाकर छोटे 
तसले या कागज पर ट्ट्टी- 
पेशाब कराने की श्रादत डाली 
जा सकती है। जो लोग पैसा 
खर्च बार सवते हैं, वे बच्चों 
वा विशेष कमोड भी खरीद 
सबते है । 
ट्ट्री-्पेणाव की श्रादत हे 
डालने का उचित समय वह है, हे ७२ बच्दो को कलोड 
जब बच्चा ठीक तरह से बेठने लगता हुै--भश्रामतौर पर जब 
बह १० गहीने का हो जाता है। सुबह आ्रामतौर पर बच्चा 
१० मिनट के लिए ट्ट्टी के लिए बेठता है । इसके लिए खास- 
तौर से बनी बेंत या लवाड़ी की क्रसी का भी इस्तेमाल 
किया जा सवाता है । इसकी बाज में ह॒त्था, आगे रोक और 
पीछे लकड़ी का सहारा लगा होता है, ताकि बच्चा गिरे नहीं । 
प्रसी मेः दीच में टट्टी का वतन होता हैं । भारत के कई 
घरों में बच्चे वे माता के पैरों के बीच विठाकर टट्टी कराई 
जाती है । मेला नीचे रखे कागज पर गिरता है, जिसे वाद 
में पंबा दिया जाता है । बुछ बड़ा वच्चा स्वयं वेठकर कागज 
पर ट्ट्टो बरता है। बच्चे को यह सव विलकुल साधारण और 
ऐस्लाना दंग से सिखाना चाहिए। १८ महीने से २ साल 
के टीच गग बच्चा धीरे-धीरे टट्टी-पेशाव रोकना सीख जाता 
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दःरने लगे श दर्द ठ कारण जे सकते 
दर्न छूग, दा इस दे कई दगारण हा सका: 
रू र्दा प मत नजर जवार्दस्सी इक बकहाऊ री बच्चा उसका 
५ एंदि भा दतत जोर-जदरदस्ती करें, तो बच्चा उसके 
शेर शाणी शपदी 


नीटाज 5५ दरसायेगा >२-क- रे हि के घोग्ज 
. वादा दस्सायगा। भा को ग्ड 
यारिण छोर दच्चे के सहयोग 


सहयोग की प्रतीक्षा करनी 


र्गगा रा 
्दु 
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चाहिए | या इसका कारण यह भी हो सकता है कि उसे दस्त 
काफी कड़ा होता हो, जिसमें उसे बहुत तकलीफ होती है । 
ऐसी स्थिति में बच्चा अपनी तकलीफ का संबंध पाखाने के 
बतंन से जोड़ लेता है । कव्ज दूर करने के लिए बच्चे को 
ग्लीसरीन का या सादा एनीमा या बत्ती आदि कतई. नहीं 
देना चाहिए। इससे वच्चा डर जाता है। यदि कब्ज हमेशा 
वना रहता हो, तो उसे दूर करने के लिए बच्चे को जामुन, 
या शहद और केला, या खमीर देना चाहिए। रोज की 
खुराक में काफी मात्रा में हरी सब्जियां देना कब्ज को दर 
करता है | कभी-कभी बीमारी के बाद अथवा घम कर लौटने 
पर बच्चा फिर टट्टी कर सकता है। यह भी हो सकता है 
कि भाई या वहन के प्रति ईर्ष्या या माता की किसी बात का 
बुरा मान जाने के कारण वह एकाध बार ट्ट्टी करे ही नहीं । 
ऐसी स्थिति में उसे डांटना-फटकारना नहीं चाहिए । धीरज 
से काम लेने पर सब ठीक हो जायेगा । 

पेशाब की श्रादत--दो साल का होते-होते वच्चा सामान्यतः: 
दिन में कपड़ों में पेशाव नहीं करता, चाहे उसे इसकी झ्रादत न 
डाली गई हो। पेशाब की आदत डालना शुरू तव करना 
चाहिए, जब वच्चा कम-से-कम २ घंटे तक पेशाव रोक सके । 
यदि पेशाब करने के लिए उसे हर बार मूत्रालय जाने को 
कहा जाये, तो वह जिद्दी हो जायेगा । उसे एक-दो बार 
पेशाव करने की जगह बता देना काफी है । ३-४ वर्ष की 
उम्र होते-होते वच्चा रात में भी पेशाब नहीं करता । 
मूत्राशय अपने को इसका आदी बना लेता है । यदि ४५ वर्प 
की उम्र में भी बच्चा रात में विस्तर में पेशाव कर देता हो, 
तो मां को इसका कारण जानने का प्रयत्न करना चाहिए । 
अधिकतर तो इसका कारण मानसिक तनाव ही होता है । 
हो सकता है कि घर या सकल में उसे भिड़का गया हो, या 
अपनी वहन से उसे ईर्ष्या हो, या उसके विस्तर पर पेशाव 
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करने को इतनी ज्यादा भ्रहमियत दे दी गई हो कि वह शर्मिंदा 
ग्रनमभव करता हो । इसका उपाय यही है कि कोशिश करके 
उसे मानसिक तनाव को कम किया जाये । कई बार होता 
यह है कि कछ महीनों तक तो बच्चा ठीक रहता है, पर फिर 
अ्रचानक किसी बात से परेशान होने पर फिर बिस्तर में 
पेणाव कर देता है | लेकिन यह धीरे-धीरे अपने-आ्राप ठीक हो 
जाना है । 

जहांतक बड़े बच्चों का प्रश्न है, दोपहर-शाम को उन्हें 
दिये जानेबाले तरल पदार्थों की मात्रा में कमी करना और 
ग्राम घड़ी रखना उनके लिए सहायक हो सकता है। 

मींद--नटजात शिश्षु को २० घंटे, छः महीने की उम्र 
में उसे १६ से १८ घंटे और १ वर्ष की उम्र में १४ से १६ 
घंटे की नींद चाहिए | छोटे बच्चों को दिन में दो वार और 
बड़े बच्चों को दिन में एक बार भपकी लेनी चाहिए। सकल 
में पदनेवाले बच्चों को दिन में खाने के बाद कम-से-कम 
चटाई पर कुछ देर लेटवार भ्राराम भ्रवश्य करना चाहिए 
बच्चे वो हिलाकर नहीं सुलाना चाहिए । यह बहुत खराव 
श्रादत है। उस श्रादत के कारण बड़ा होने पर बच्चा मां 
वी सोने नहीं देता। बच्चे को रोज नियत समय पर सला 
देगा भाहिए। सलाते समय उसे कोई उत्त जित करनेवाली 
गरानी नहीों सुनानी चाहिए, और न हो कोई खेल खेलने 
देना चाहिए ॥ सोते समय तनावहीन और झरामदेह वाता- 
बरण या होना वड्ा महत्वपर्ण है। बच्चे को अकेले और 
का सोने पी झादत डालनी चाहिए। बच्चे को शांत रखने 
रा खलौने या कपड़े की गांठ आदि डाल देते 
व्ले पन फथ वे काटाण लगे रह 
५ करचा झगर रात में जागकर रोने लगें, तो 


| 7 एप 


जन 


तयद उसे तकलीफ हो, 
जिया हो, था कोई मानसिक 
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तनाव पैदा हो गया हो । कुछ बच्चों को भयानक सपने आते 
हैं और वे डरकर जाग जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें सहला- 
कर, थपकी देकर और निश्चित करके फिर सुला देना चाहिए 
बच्चा कभी बरी तरह से दहशत में उठ जाता है। उसे पता 
नहीं रहता कि वह कहां है और वह अपने माता-पिता को भी 
नहीं पहचान पाता । यदि ऐसा अकसर होता है, तो डाक्टर 
से सलाह लेनी चाहिए 

उंगली चुसना--यदि बच्चे की चूसने की इच्छा पूर्ण रूप 
से तृप्त हो जाये, तो उसे उंगली चूसने की आदत नहीं पड़ेगी । 
इसके लिए यह जरूरी है कि जबतक वह तृप्त न हो जाये 
तबतक उसे स्तन-पान करने अश्रथवा बोतल का दूध पीने दिया 
जाये । उंगली चूसने की आदत बचपन में ही पड़ जाती है 
और जेसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, यह आदत जोर पकड़ती 
जाती है--खासकर उस समय, जबकि वह थका हुत्ना हो 
ऊबा हुआ हो, निराश हो, अथवा सोचना चाहता हो । जिन 
छोटे बच्चों में अ्रंगूठा चूसने की प्रवृत्ति श्रधिक दिखाई देती है 
उन्हें दूध पिलाते समय स्तन भ्रथवा बोतल को अधिक समय 
तक चूसने देकर अंगूठा चूसने की आ्रादत छड़ाई जा सकती 
है। बड़े बच्चे की इस आदत को छड़ाने का सबसे अच्छा 
उपाय यह है कि उसका मन अंग्रठा चूसने से हटाकर अन्य 
जगह लगाया जाये । उसकी इस आदत के कारण चिंता 
करने अथवा डांटने-फटकारने से काम नहीं चलेगा | किसी भी 
सूरत में जेसे-जसे बच्चा बड़ा होता जाता है और दूसरी 
बातों की ओर उसका मन लगने लगता है, वेसे-वैसे यह 
आदत भी अपने-आप ही छूटती जाती है । 

नाखून कृतरना--यह आदत भी किसी प्रकार के तनाव 
की निशानी है । इसे छुड़ाने का यह्‌ उपाय नहीं है कि वच्चे को 
डांटा या फटकारा जाये । उसका तरीका तो यह है कि तनाव 
के कारण को जाना जाये और उसे दूर करने का प्रयत्न किया 
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जाये । घायद तनाव का कारण यह हो कि स्कूल या घर में 
सबक याद करने में उससे जोर-जबरदस्ती की जाती है, या 
यह हो कि सिनेमा में श्रकमर डरावने दृश्य देखने के कारण 
बह श्रांतकिन हो । 

हुकलाना--दो-तीन साल के बच्चों में, जबकि वे लंबे 
बावय बोलने श्रौर नये विचार प्रदर्शित करने का प्रयत्न करते 
हैं, यह बहुत श्राम होता है। कभी-कभी इसका कारण यह 
ट्रोता है कि बांये हत्थे बच्चे पर उसकी गलती सुधारने की 
गलत धारणा से दायें हाथ से काम करने के लिए जोर डाला 
जाये । बच्चे का मानसिक तनाव भी इसका कारण हो 
सकता है । हकलाहट श्रकसर खानदानी होती है श्लौर लड़कों 
में श्रधिक पाई जाती है । कितु यदि ठीक ध्यान दिया जाये, 
तो प्रधिवततर बच्चे कुछ ही महीनों में यह आदत छोड़ देते हैं । 
बिन्‍्हीं मामलों में हकलाहट का कारण बच्चे की भावनात्मक 
उद्िग्तनता होता है--जैसे बहन के जन्म के वाद वह यह 
महयस करे कि भां अ्रव उसकी अपेक्षा बहन को अधिक प्यार 
करती है श्ौर वह बहन से ईर्ष्या करने लगे, अथवा पुरानी 
शभाया वी जगह नई आया के आा जाने से वह पअप्रसच्त हो । 

तेथधापि श्रगर बच्चा हकलाना छुरू कर दे, तो घवड़ाने 
थी आवध्यकता नही है । इसके वारे में चिता मत कीजिये 
धोर न ऐ बचने वी हकलाहुट टीक करने की कोशिश कीजिये। 
एौ्ससे तो वह झोर ज्यादा बढ जायेगी । कोशिश कीजिये कि 
पपपा बिलकुल शाराम में और निद्चिवत रहे । उसके पास 
पजने वे; लिए खिलौने है ? उसे ऐसे दूसरे वच्चों के साथ, 


ल्ज्ा न्श्द 30 ककजर चघहफी। खेलने ध् दापरा मौदा ल्‍+ री 
जिनसे एउसवी खूद पटती है, खेलने का पूरा मौका तो मिल 
स्प्त्‌ सर ८ 


९? जब बह दात करे, तो उसके तनाव के सभी कारणों 
यो एर बारन बा प्रयत्न बारना चाहिए, उसके साथ खेलना 
घरिए झौर दाठों दो झपेक्षा दाम करने की ओर उसका ध्यान 
धघधितया गंयाना साहिए । लेकिद सदसे महत्दपर्ण चीज यह है 
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कि हकलाने पर उसे डांटना-फटकारना नहीं चाहिए और न 
ही उसकी इस कमी को उसे बताना चाहिए । 

मुंह से सांस लेना--कूछ बच्चों को मुंह से सांस लेने की 
आदत पड़ जाती है। मुंह से सांस लेने का कारण एडेनाइड्स 
(बच्चे के गले के पीछे मांस का ढेर इकट्ठा हो जाना) भी हो 
सकता है । ऐसी स्थति में डाक्टर की सलाह लेनी चाहिए । 

मूत्रेंद्रिय से खेलना--बच्चा अपनी मूत्रेंद्रिय को सहज कृतु- 
हलवश ही छूता है । इसके बारे में कुछ करने की आवश्यकता 
नहीं है । ३-४ वर्ष के बच्चे में इसका संबंध उसकी भावनाओं 
से होता है। यौन-भावना बच्चों में काफी पहले से आ 
जाती है--हालांकि श्राम धारणा ऐसी नहीं है। बच्चे या 
ती मिलकर आपस में, श्रथवा अकेले अलग अपनी मुत्रेंद्रिय से 
खेलते हैं। दंड देने अथवा डराने-धमकाने से काम नहीं बनेगा । 
इससे तो वह और भी विगड़ जायेगा। बच्चे को दूसरे 
कामों में लगाना चाहिए । उसे बड़े बच्चों के साथ नहीं रहने 
देना चाहिए, जो उसे यह आदत डालते हैं । 

& वर्ष की उम्र के वाद उनमें इस भावना को दवाने की 
प्रवृति स्वाभाविक होती है । यदि ८ वर्ष का बालक हस्तमैथुन 
का शिकार हो जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि घर या स्कूल 
की किसी बात के कारण वह बहुत चिंतित है । उसकी चिंता 
का कारण जानना ओर उसे दूर करना चाहिए | डांट-डपट 
से उसमें दुभविना पैदा होगी, जिससे आगे चलकर उसका 
जीवन असंतुलित हो सकता है । 

चोरी करना--वहुत छोटे बच्चे में श्रपराध की भावना 
बिलकुल नहीं होती। हो सकता है कि वह दूसरे बच्चे का 
खिलौना ले ले। लेकिन उसके लिए बच्चे को यह समभा 
दिया जाये कि खिलौने के बिना दूसरे बच्चे को कितना बुरा 
लगेगा और उसे अपने खिलौने खरीद कर दे दिये जायें, तो 
यह काफी होगा । 


रडेश 
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स्कूल किसलिए हेँ--स्कूल का उद्दब्य बच्चों की वृद्धि 
पग्रौर उनकी मानसिक शक्तियों के स्वाभाविक विकास में 
सहायता देना तथा उन्हें दुनिया में रहना सिखाना है । पढ़ना- 
लिखना और गणित आदि विषयों का शिक्षण इस लक्ष्य की 
सिद्धि में सहायक साधन-मात्र ही है। 

आरंभ के कुछ वर्षों में हर बच्चे की निजी आवश्यकताओं 
का अध्ययन करना आवश्यक होता है। यही कारण है कि 
छोटे बच्चों के लिए घर से बढ़कर उत्तम पाठशाला कोई नहीं 
है, क्योंकि मां स्वाभाविकतया अपने बच्चे की सार-संभाल 
पूरे मनोयोग से करती है । 

इस लिहाज से बालोद्यान (नर्सरी) तथा शिशुगृहों 
(क्र शेज) का स्थान, जहां नौकरी पर जानेवाली माताश्रों 
के १-३ वर्ष तक के वच्चे आयाओं अथवा दसरी निरीक्षकाश्रों 
के संरक्षण में रहते हैं, घर के वाद ही जाता है। यदि मां 
का नौकरी पर जाना जरूरी ही हो, तो बच्चों को अपने 
पड़ौसियों के घरों पर छोड़ने की अपेक्षा ऐसे शिक्षुग॒हों में 
रखना ज्यादा श्रच्छा है। लेकिन शिशगहों के निरीक्षकों को 
भी अपनी जिम्मेदारी समझभनी चाहिए। सिर्फ यही काफी 
नहीं है कि बच्चे को खिला-पिला दिया जाये और वह रोता- 
रोता सो जाये; और न यही सच्ची देख-भाल है कि उसके 
पास थोडे-से खिलौने छोड़ दिये जायें कि वह उनसे खेलता 

। अपने घर को छोड़ने के वाद नये-नये चेहरे और शोर- 


स्कूल ध्ष्ड 


धरादे से बच्चा घदरा सवा है। दर्साः बच्चों के दंग पर 
जज अटन 55 
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गा एकदी खाया का संरक्षण रहना चाहिए, 
एसका भी यान रखना चाहिए कि किसी दच्च 


द्र् । 
। छत मे लगने पाये । खास बाल यह है दि बच्चों को शिण 
गूही मे भी घर बा ही बाताबरण मिलना छाहिंश आर हिसा 
भी कारण से या उसे ने लगना चाहिए कि छा उसे घर 
कोसी सरक्षा गे गिल पाय्रेसी । यहां प्रस्यंस की झाद्यता 
बधावि, या। या! गाजव, उम्र है सि जब परत ह। दस 


भावना के कारण बच्च हससा सीखे ह था उसणे 
धगता कटित होती ई 
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खतरे का ध्यान रखना चाहिए--जुकाम-खांसीवाले बच्चों 
को सकल में जाने ही न देना चाहिए। फिर बच्चा अगर 
वेवकक्‍्त टटटी-पेशाब करना चाहे, या कभी कपड़ों में ही पेशाब 
निकल जाये, तो उसे डांटना, लज्जित या दंडित नहीं करना 
चाहिए। बच्चे की वहां बाकायदा पढ़ाई नहीं होनी चाहिए-- 
लिखने जैसी बातें जल्दी आ जाने से कोई विशेष लाभ नहीं 
होता । उलटे उनसे कभी-कभी वच्चे को हानि ही पहुंच 
सकती है। अ्रध्यापक को हर बालक के पारिवारिक वाता- 
वरण की जानकारी होनी चाहिए। खास बात यह है कि 
स्कूल में बच्चा घर-जैसा ही महसूस करे । अगर कोई बच्चा 
ऐसा नहीं महसूस करता, तो यह उसका दोष नहीं है । ऐसे 
वच्चों को नसेरी सस्‍्कलों में जाने के लिए मजबूर भी नहीं 
करना चाहिए । योग्य अध्यापक यह समभते हैं कि बच्चे का 
मानसिक गठन बड़ों के मानसिक गठन का छोटा प्रतिरूप सात्र 
नहीं होता, प्रत्यूत अलग और भिन्न होता है। लेकिन अगर 
अध्यापक अनुभवी न हों, तो वे अकसर इस बात को भूल 
जाते हैं और बच्चों को उनकी असावधानी पर या और 
बातों पर डांटने-डपटने लगते हैं। कुछ माता-पिता भी, जो 
यह समभते हैं कि नसेरी स्कूल पढ़ाई-लिखाई के लिए ही हैं 
अध्यापकों के इस रवेये को प्रोत्साहन देते हैं । 
प्राथमिक द्ाला--वच्चे को प्राथमिक शाला (प्रायमरी 
स्कूल) में ६ से ७ साल की उम्र के लगभग भेजना चाहिए 
६ साल से कम उम्र में तो किसी भी हालत में नहीं । इस 
उम्र में बच्चे में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है और इन 
सस्‍्कलों का पाठ्य-क्रम भी इस प्रकार का होना चाहिए कि 
बच्चे को पढ़ाई के साथ-साथ अपनी जिज्ञासा तृष्ट करने का 
आनंद भी मिले । स्कूल में वच्चा सचित्र पुस्तकों की सहायता 
से पढ़ना-लिखना सीखता है, वस्तुओं की गिनती द्वारा तथा 
 खेल-ब्ेल-में वह गणित से परिचित होता है | वच्चा इस उम्र 


स्यूल श्द्६ 


गे गगीन के कामों तथा खेल-कूद में रुचि लेता है और अपने 
वश या उपग्रोग बारना सीखना चाहता है 


उसको 
< शा 5 
&% 7॥ 


१ज दायी # श्रीर बह चीजे याद रख सबाता है, लेदिन ब्सदग 
पा! मंगरूब नहीं कि श्स बच्ची उम्र मे ही उसे सभी दान 
पद मरे मे, लिए परेशान कार दिया जाये । उसके शारीरिक 


ये शोद्विक बिकास पर नजर रखनी लाहिए और झगर उसमे 
६ कसी ही, जैसे, निगाह की खराबी, सनने था बोलने मे 
यामी, छादापन, श्रादि, सी उनके बारे से सन रहना खादिा। 
_। शत चीजों का पश्रध्यापक को ध्यान रखता चादि|, इसल) 
या पिता गोथा डाबटर भी) जानकारी में लाना भलाहिए घोर 
उसबत सगचित रलाज बर्याना चाहिए! । कुए मामी, एसे, 
; पेज, शाधघया बाये छाथ | वाम-वाज कार ते ण। 
6 | वेन्सों “में उेहता गरीब कण हापर 
विलापन ख्रथद। उददश्ता पर निगाह रगनी साहिए न्पा 
“ व पे इसे तरथं मार्ग-दर्शन बास्ता चाहिए छि 


पं था सदा। थिद्ला के प्रोरश्षिदा रतर में ८इच्छे दी 


"उबिव देरभान, सार्मा/क रेल-बद तथा बाम--दन संदवा 
जे 
7 पाना »ाहि।। या शाप्ययक है दि प्रारनिक साराज्ों 
* ःयायद टाठ गनादिसान में पण्ण रुप ने दक्ष हों. बपोकि 
|; है हे ०5 हे > | 
7 १०३ ३ कद ०5७ पक के शी लत यो हे व हक शनि कल 
मद 2 27 202 028 0 कह हक । 
कि गज ् 
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वात 'रोग--जिनके लक्षण चाहे मामूली ही क्‍यों न हों, कितु 
. बाद में जिनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं--आंखों 
की कमजोरी (जैसे, दूर अथवा पास की चीज ठीक से न 
दिखाई देता), गले की खराबियां--बढ़े तथा सूजे हुए 
टान्सिल,--खुजली, अथवा दसरे चमरोग, जैसे, प्रारंभिक 
अवस्था का कोढ़, आदि ऐसी बीमारियां हैं, जो डाक्टरी परीक्षण 
के समय ही पकड़ में श्रा सकती हैं औ्लौर आमतौर पर साधारण 
प्रादभियों की निगाह में नहीं शभ्रा सकती हैँ । जांच करने- 
वाला डाक्टर माता-पिता तथा सकल के अधिकारियों को 
इलाज के बारे में सूचित करेगा और यह भी बतायेगा 
कि यह रोग संक्रामक है अथवा नहीं । जब भी झ्रावश्यक 
हो, वह माता-पिता को बच्चे के खान-पान में सुधार के बारे 
में भी सूचित करता रहेगा । यह सूचना उतनी ही उपयोगी 
है, जितनी कि बीमारी तथा उसके इलाज से संबंधित सूचना । 
माता, मोतीमकरा, डिपथिरिया, क्षय, आदि संक्रामक रोगों के 
निरोधक टीकों के बारे में राय देना भी स्कूल में होनेवाली 
नियमित डाक्टरी जांच के अंतर्गत ही आता है। 

यह आवश्यक है कि माता-पिता स्कूल के डाक्टरं को इस 
संबंध में सहयोग दें और ऐसे परीक्षणों का प्रा फायदा 
उठायें। सस्‍्कलों में होनेवाली ये डाक्टरी जांच बच्चों की 
बीमारियों के इलाज तथा निरोध एवं सकल की सफाई तथा 
स्वास्थ्य सुरक्षा की अवस्थाओं को सुधारने के लिए बहुत 
उपयोगी हैं। डाक्टर यहां पर दुहरा काम करता है--- 
स्वास्थ्य शिक्षक का और चिकित्सक 'का । 
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- आयु भार ऊंचाई 
२ साल २४५ पौंड ३२ इंच से ३४ इंच 
३ साल ३० पौंड ३६ इंच 
५ साल ४० पौंड ४० इंच 
:३: 


शिशु-पोषरण में प्रयुक्त खाद्यों की संरचना 
खाद कार्बोहाइड़े ट प्रोटीन वसा केलरी प्रति 


प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत इकाई 

मां का दूध ७.५ १.० ४,० २० 
गाय का दूध ५.० ३.५ ४.०... २० 
भैंस का दूध ५.० ४.२ ण८ २६ 
मवखनत निकला दूध ५.० ३.५ डर १० 
बकरी का दूध ४.७ ३.७ ५.६ २० 

शक्कर -- १२० कलरी प्रति आस 

तपिश्लोका -- शुद्ध स्टाच है 

चावल. -- मुख्यतः स्टार्च और ७ से ८ प्रतिशत प्रोटीन 

गेहू -- मुख्यतः स्टाच और ११ से १२ प्रतिशत प्रोटीन 


प्रोटीन-प्रचुर खाद्य (मांसपेशियां बनानेवाले) : 
पनीर, अंडा, दूध, गोइत, मछली, दालें, चता, मूंगफली, 
सोयावीन, सेम की फलियां, वादाम, तिल । 


22 
पाक-विधियां 
प्रंडे की सफेदी फा पानी--प्याले में ताजे श्रंडे की सफेदी कांटे से 
अच्छी तरह फेंटकर उममें कोई २ ऑऔंस उवालकर ठंडा किया हुमा 


पानी डालकर मिलाइये | स्वाद के अनुसार शक्कर भी मिलाई जा 
सकती है । 


परिशिष्ट १९८ 


शर्गी (जो) पा पानी--चाय का चम्मच भरकर जौ का झादा 
गूर शमी थीगा पानी मिलाइय । प्रच्छी तरह मिलाने के दाद उनमे 
एगगा थागी शालिये कि ६ पिट (२० श्रौंस) हो झाये । झद् घ्से झाय 
वर ला धीजिये। लगागार चलाते रहिये। परि मिसद तह डबल 
हिजिये । थी मत पानी सगार है । 
जौ का पागी प्रधिक पीष्टिक तो नहीं झोता, लेमिन एचः ट“य के 
रुप में, और शासवर गघ शथा थी घो पाला श्रीर हलवा बनाने हे 
लिए था सपुगा उपयोगी ई. । एसी गगरण बाई शाबटर दस में सादे परत 
म। जगा! जी मा पानी मिलाने मेह राय देते | । छी के घाटे 
सजागय हगित्ताबंद जी को उबालकार श्रौर पानी यो नि ४) जी) 
संत पारगी ससलाया जा सबता है । 
शरारोर को राय-दों चाय के सम्मच-भर पझ्ररारोट गा हाट: 
उमर सरागी ८ पायी मे लेही-ी उना लीजिये। शव इसमे दो एद 


प्यागा-भर एदगता पाती मिलाबार एसे एतनी ऐेर तका उदालिये लि 
मिखण एम-तगा भोर एजक सीते रंग या हो जाएग। पानी इतना 


१4 


मिला दा आह कि छठालत मे. शाद राद न तो दत्त पतली 


ध््ा 0८ हद ज। 
कद शादी । राद भे इध शा मिला शत कक केशतड है 
| ॥ घ५ ९ ( शा गद्य गलाः श ष् | रकाइ ४ 


लिए शाधम्ममतातवार चीनी भी मिला पीडिये । रह राइ शामतौर पर 
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कर रख लीजिये। राव बनाने के लिए एक प्याला पानी में एक चम्मच 
चूरा मिलाकर आग पर रख दीजिये और उबाल झा जाने के बाद ३ 
मिनट तक और श्राग पर रहने दीजिये। चीनी और दूध मिलाकर 
गरम-गरम परोसिये । 

गेहूँ तथा रागी की लपसी--पानी में रागी तथा गेहूं कोई १२ घंटे 
भीगने दीजिये। दोनों की अलग-अलग वारीक पिट्टी पीसकर और 
पानी में घोलकर कपड़े में छान लीजिये। छनकर निकली पिट्ठी को 
थोड़ी देर बिना हिलाये रख दीजिये । फिर ऊपर का पानी निथारकर 
पिट्ठटी को कपड़े पर फैलाकर (रागी तथा गेहुं श्रलग-अलग ) सुखा लीजिये 
और गेहूं तथा रागी को १: १ या २:१ के अनुपात में मिलाकर 
बोतलों या डिब्बों में भरकर रख दीजिये । खाने के लिए इसकी लपसी 
या राव बनाकर लीजिये । स्वाद के अनुसार मठा या दूध और खांड 
मिलाइये । 

केले का चूरा-- इसके लिए कच्चा मलवारी केला लीजिये । छील- 
कर केले की पतली-पतली चकतियां काट लीजिये । सुखाकर पीस लीजिये 
और डिब्बों में भरकर रख लीजिये । खिलाने के लिए इसे पानी में 
घोलकर बच्चे को दिये जानेवाले दूध में मिलाकर दीजिये । 

'चने के लड्डू--भुने हुए चने ४ चाय के चम्मच, मक्खन रहित 
दूध का पाउडर १ चाय का चम्मच, पावी ५ झंस, खांड स्वाद के 
अनुसार । पहले खांड थोडे-से पानी में घोल लीजिये और उसे उबाल- 
कर छान लीजिये । फिर उसमें दूध-पाउडर तथा बाकी बचा पानी मिला 
दीजिये और भुने हुए चने डालकर (ज्यादा छोटे बच्चों को देना हो, तो 
चने को पीस लेना चाहिए) कुछ देर मंदी आंच पर चलाते रहिये । 
उसके बाद उतारकर ठंडा कर लीजिये--खिलाने के लिए ऐसे ही दे 
दीजिये, या साफ हाथों से लड्डू बनाकर दीजिये । 

चावल की राब--सेला चावल को वादामी रंग का सेककर उसे 
मोटा पीस लेते हैं। मंदी आंच पर एक घंटे तक पकाकर इसकी गाढ़ी 
राव-्सी बना लेते हैं और फिर दूध तथा शक्कर या मठे के साथ खा 

सकते हैं । 


बालकों का पालन-पोषण 
0 
स्कूल में दोपहर के भोजन के लिए सस्ती पाक-विधियां 


मिससी रोटी--४ झ्ौंस गेहूं के आटे तथा ३ झ्रौंस चने के आठे को 
८ आस मेथी के पत्ते के साथ गूंथिये । उसमें प्याज, मिर्च और नमक 
भी मिलाइये । चपाती बनाकर तेल के साथ तवे पर सेक लीजिये । 

गेहूं का दलिया--कढ़ाई में ३ श्रौंस दले हुए गेहूं लेकर भून 
लीजिये । उसमें १ झ्रौंस मूंग की दाल तथा २४ श्रौंस पानी और 
खांड मिलाकर पका लीजिये । गरम दूध या मठे के साथ खाने को 
दीजिये । 

गेंहू तथा दाल के लड्डू--१-१ आंस भरुने गेहूँ के आटे तथा भुने 
चने को मिलाकर उसे आधा श्रौंस खांड, दूध या पानी के साय मिलाकर 
लड्डू बना लिये जाते हैं । 

पनियारम---२ श्रौंस चावल और १ आस उर्दे की दाल को अलग- 
प्रलग रात भर भिगोकर सवेरे पीसकर अलग-अलग ४५ घंटे के लिए. 
खमीर पैदा होने के लिए रख देते हैं। फिर दोनों को मिलाकर छोटी- 
छोटी-लोई बना लेते हैं और तल लेते हैं । 

रसेंदार वड़ियां--बड़ियां बनाने के लिए उर्द या मूंग की दाल 
रात भर पानी में भिगोकर पीस लेते हैं, ओर फिर उसमें खमीर पैदा 
करने के लिए उसे १२ घंटे तक रखा रहने देते हैं। इसके बाद उसकी 
छोटी-छोटी बड़ियां वनाकर घृष में सुखा लेते हैं। १ आस बड़ियों को 
तेल में तलकर तले हुए आलू तथा जीरा मिलाकर रसेदार पका लेते 
हैं । स्वाद के लिए हल्दी, नमक तथा गरम मसाला भी डालते हैं । 

ढोकला--वेसन को भठे में भिगोकर २४ घंटे तक खमीर उठने के 
लिए रख देते हैं ! फिर इसमें नमक, हल्दी, कटी हरी मिर्च तथा अदरक 
मिलाकर भाप में पकाकर जमा लेते हैं। इसके बाद इस पर राई झौर 
हींग का ठेल में छोंक देकर और घनिये की पत्ती डालकर काटकर 
परोस देते हैं । 
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ख्र्यु 


३-४ महीने 
५-६ महीने 


१२ महीने 
१८ महीने 


५ साल 


परिरक्षण की प्रस्तावित प्रक्रिया 


उपरोकत में प्रत्येक की दूसरी खुराक । 
डिपथी रिया, कुक्कुर खांसी तथा टिटेनस- 
निरोधक टीके की तीपरी खुराक । 
चेचक का टीका । 

पोलियो-निरोधक टीके की तीसरी खुराक । 


डिपथी रिया, कुक्कुर खांसी तथा टिठेनस- 
के संयुक्त टीके की अतिरिक्त खुराक । 


डिपथीरिया तथा टिटिनेस की संयुक्त 
अतिरिक्त खुराक । 

चेचक का टीका । 

जब भी छूत का खतरा हो, टायफायड 
नथा हैजे के टीके । 


"जे: 


बालकों के पालन की पर परागत विधियो की 
अच्छाइयाँ-बुराइयां 


प्रचलित रिवाज 
एक वर्ष की आयु के भी बाद 
तक स्तन-पान जारी रखना। 


बच्चे को जबतक वह चाहे स्तन 
से (या बोतल से) दूध पीते रहने 
देना । 


प्रच्छाइयां-बुराइयां 
माताओं पर कुछ अतिरिक्त भार, 
पर यदि साथ में उचित पूरक खाद्य 
दिये जाते रहें, नो बच्चे को कोई 
हानि नहीं होती । 


कुछ लाभ हैं (भारत में इसके 
कारण बच्चों का अंगूठा चूसना 
कम है) । लेकिन इससे नुकमान 
भी होते हैं । 


बालकों फा पालन-पोषण 


7“ प्रचलित रिवाज 


मालिश करना । 
नियमपूर्वक अंडी का तेल देना । 


बच्चों को शांत रखने के लिए 
अफीम देना । 


बच्चा चलने लगे, तव भी उसे 
गोद में घुमाना । 


दे 


अ्च्छाइयां-बु राइयां 


गरम जलवायु में उपयोगी है । 


बुरा हैं और इसे बंद कर देना 
चाहिए, क्योंकि यह आशांतों को 
उत्तजित करता है। नित्य या 
वार-वार जुलाब देना हज्म हुई 
वस्तुओं का शरीर में जाना कम 
कर देता है। 


बहुत बुरा है । 


अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे 
को कसरत का कम मौका मिलता 
है और यह बच्चे को शारीरिक 
तथा मानसिक रूप से श्रत्यधिक 
निर्भर वनना सिखाता है । 


